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रसतन्त्रसार व सिद्रथोगंग्रह [थम खण्ड] , 
(संशोधित आर परिवद्धित प्रथम खण्ड, अष्टम संस्करण) 


इस प्रन्थमें भस्म, रसायन, गुटिका, आसव, अरिष्ट, ६1; 
अवजेह, लेप, सेक, मनदम, अंजनादि सव्र प्रकार की ओपधि- ~ 
के सद खशः अनुभूत प्रयोग है । इस ग्रन्थ को स्वोपयोगी ओर्‌ . 
सुन्दर बनाने में पूणे लक्ष्य रखा गया दं । अनक प्रतिष्ठित 
ओर अनुभवी वैय जोन इस प्रन्य की उत्तमता ओर उपादेयता ¦ 
वरिषयक्र अति सन्तोपप्रद सम्मतियोँ' प्रदरित की दै । बनारस `. 
हिन्द्र य॒निव्रक्षिरी, यू पी० मेडिरीनवोडे, निखिल भरतीय ˆ , - 
आयुत्॑द्‌ विद्यापीठ ओर अनेक प।ठशालाओं मं यह्‌ आलोच्य घ्रन्ध भ 
रूप से स्वीृतं हआ दै । ^: 


भूमिष्ठा में श्रीमान्‌ पंञ श्रीगोवधेन जी शमा द्वांगाणौ प्राणा 
चार्य, भिषर्फेषरी, भूतपूव अभ्यक्त निखिल भाप्तवर्पोय आयुवंद्‌ . 
हमएडन ने इस परलय कौ विशेषता निम्नानुसार दशा टै-- `$ ' 
(८ १) गसात्र्प्ण में ^ कृणए-गोपाल धमश्े ओपधालयःः की 
रसायन शाला मे जित व्रिधि से भस्तं वनाई जाती दहै, जो 
शतशोऽलभूत दै, उन्हें दिल खोल कर लि द्विया द| उतना 
दी न्दी, उना गुण विवेचन भी विस्तार पूवक लिखादहे। 


भौ क 


-> ४० प (~~ ५ 
(२) करूपीपक रसायन अग्रात्‌ मक्रप््जः) चन्द्र्य्‌ आद्‌ 
बनाने की सरल अनुभूत व्रिधि्ाँ, जैसी इस संप्रह मेहं वेसी 
क्रिस भी संस्कृत, हिन्दी, मराटी, गुजराती, वंगला आदि भापा 


~ क 


ग्रन्थों में नहीं है। 


(३) अलक्रमरिकाभीदोप्रकारसेदी है यथा-रोगालुसार 
ओर ओप्रधि्यां के नमानुप्तारं । रोगाचुसार ओषध सूची. 
विशेषता यद दै, किं उपद्रबमेद्‌ ओ वरातादि दोष भेदानुसा\ ,. 
जओपयि भेद दिखाये गये हे | र 


| न गोपाल ग्रन्धप्राला का रवौ रल 
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रोगमादौ `+ परीत्तेत॒ ततोऽनन्तरमौषधम्‌ | 
` ततः कमे भिषक्‌ प्चाज्ज्ञान पूष समाचरेन्‌ ।। 
~ £ > 
यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माए्यारभत भिपक्‌ । 
अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धियेदच्छया ॥ 
( ् र क 
\ यस्तुगोगविशेपन्ञः सवेभेपज्यकोतरिदः | 
ˆ देशकाल ^म।णज्ञम्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ 
(६ । च ० सं° सू० २०-२४।२६ 
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५ मद्रक . 
` ठाक्रुर नाथृसिंह गोड 
छृष्णगोणल मुद्रणाल्य 
कालेदा-कृष्णगोपल (अजमेर). 


५ निर्धन # 


नको» = 


श्वि 


यह वात समी विडरान्‌ वैय जानते हैँ कि चिकि- 
त्सा कार्यम निदानज्ञान की पूर्णौ आवश्यकता है| 
विना निदान ज्ञान प्राप्न क्रिये यदि चिकित्सा को जाय, 
तोरोगकी शांति वहुधा नहीं होती ओर कड वार 
चिकित्सक को अपयश का भागो भी होना पड़ता है | 


भगवान आत्रेय कहते हं किंः-- 
रोगमादौ पर्टत्तेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ | + 
ततः कमं भिक परवाज्जञान पूं समाचरेत्‌ ॥ 


इस वचन से भगान्‌ आत्रेय रोगनिदान की 
आवश्य रता दशीड दै; किन्तु चरक, सुश्रत, अष्टांगह्दय 
आदि संहिता भ्रन्थों पं रोगांका निदन एकर स्यान 
पर न देकर प्रकग्णवरश अनेक स्थानों पर कीं सुषम 
ओर कीं विस्त खून द्विया गयादहै । इम दहेतुसे 
छात्र एवं सामान्य वैय आयुपरदिक निदाने पूरे 
योग्य नङ्गदहो सश्तेधे। इस कमीको दूर करने के 
लिए श्री आचाय माधग्कर ने वृत्‌ संदेता ग्रन्थ 
चरक, सुश्रत, अटागद्रटुय आदिम निदानोपयोगी भाग 
को ग्रहण कर इम “माधव निदधानः नामक्र संप्रह्‌ म्रन्थ 
की निधित क्रमायुसा< रचना की । 


(®) 
निदानोपयोगी इम प्रन करो अत्यन्त उपयोगी मान 
कग अनेक आयुतरैद के विद्वानों ने संसृत ओर हिन्दी 
आदि भाषाओं म भिन्न-भिन्न प्रकार की रीय की 
है | एतं इम प्रन्थ को अनेक पगीश्चा समितियों नेमी 
अपरंदिषए पाच्य-कममेंसम्मलित छर इस पुरक की 
उपयोणिठवा को बदृ। दिया है | 


कुड सपमे कःएगोगन आयुपरद्‌ भयननेज्ञान 
से परिमानित दछोटी-द्रोरी पुम्तके प्रकाशित करने की 
योजना की है, जिमपे सम्त दामों में हात्र एवं सामा- 
न्यवैयभी लाभले सकते | ऽस उहेट्य स इस पुस्तक 
कों सर्वो्योगी मानकर इपर संदृद्धत प्रन्थ के मूल 
भागका प्रशन कराया है। 


वतमान मे जोःपाधत्रनिदान' मिलता है उसमे वित 
समस्त पाठ देर साथ-साथ आ युनिक रोगो च्छा वणैन 
जो चर, सुश्रत, अंग ह्दयमें न है। आपं प्रन्योंके 
पश्चात्‌ बन सग्रहात श्र्न्धामनप्रदरण कर यथा स्थान 
देकर पुस्तक का ओर भी उपयोगी बनाया है | 


मूलमात्र माधव्रनिदान प्रकशित कण्ने के समय 
निणेय सागर प्रेषपे प्रकाशित माधरवनिदान ( मधुकोश 
ओ आतङ्कःण उप्राल्य[पड्‌ ) ओर स्तेज श्रीङृण 
दापतसप्रम्रित हिदी रीषएटा सद^माधपनिदान का 
आध्रार निया दै, इन प्रशं काम आभार 
मानते ह | 


(६ ) 


आजकन प्रायः अगयुतरैद्‌ के छात्र एवं सामान्य वैय- 
समाज रोगों. के एनापेधिक नामों से अनभिज्ञ है| 
चिकित्सा काये में की-कभी उ.क्टरों का सुकावजना 
होन पर बड़ी कचिनाई्‌ दानी दै, अपः पुस्तर के अन्त 


भागनरागोंकाडाक्टरी तश्रा सस्छतनाममी द्विया 


गया हे | इसमे परिश्रन वदरत करना पड़ा है ओर 
पुस्तक के प्रष्ठ भी बद्‌ गये है | 


आयुर्वेद ओर एलोपेथी की परिभाषा का आधार 
विभिन्न नियमों पर रहा है । इस दहेतु से पयय -शब्द्‌ 
पूर्णाश समान नदीं बन सचता; त्रापि गोगो के 
लत्तण . अधिकांश में मिलते जुलते रहन पर उसे ही 
पयौय शब्द्‌ मान लिया गया है । 


उक्त सूची रो तैयार करने सद्‌गत पं० जादबजी 
त्रिकमजी आचायं की सूचीका आधार लियागया है| 
इसलिए उनफे हम आभासी है । यद्यपि वह्‌ सूची 
अति संक्षिप्त हे, तश्रापि दृसरी विस्तृत पूची हमे नही 
मिल सटी है । इम तगह साधनों की न्यूनता ओर 
बुद्धिमांद्य आदि दोषो से भूँ ओर न्यूनता रह गड दो, 
यह संभवित दै । इस सम्बन्ध में हम क्षमा प्रार्थी है | 


विदान ओर अतुभवी चिक्रित्सकों का कृपा प्रसाद्‌ 
मिलन पर अदरूणताकीपूत नूतन संस्करण में करर 
ली जायगी. | इसके लिए हम उ.चत प्रयन्न करेगे | 


( धै ) 


यदि इस प्रराशित सूची से विद्यार्थी बगै को 
थोड़ी बहुत सद्‌यरता मिलेणो, तो हम हम.रा पश्रम 
सफल मानेगे । 


पुस्तक म अधधक अछुद्धने दहो, इम लिएयथा 
शक्य सम्हाल रखागया ह्‌। फर भ्यी सासःन्य मात्राओं 
की ङु अश्चुद्धि रह गई हैँ | एवं इद प्रष्ठ मे मात्रां 
दूटन स अद्ाद्धथां नयी इ गई दै | इ५ सम्बन्ध मे हम 
पाठो से करबद्ध क्षमा याचना करत है । 


पुनर्च 


पारिभाषिक शब्द्‌ सुची का अधिक्रश छप जाने 
पर श्री° डो० भास्कर गोविद घाणेक.र 3.46; 11. 2. 
8. ऽ. आयुर्वेदाचाये की सुश्रत संहिता निदान स्थान 
की टीका मिली | उस ग्रन्थ में अनक पारिभाषिक 
शब्द्‌ हैँ । जिनका उष्योग परिभाषा मिलने के लिए 
नये सस्करणमं हा सक्रगा। 


पृष्ठ २४१ से २४४ तक का अन्तर्भाव पहले के पृष्टो 
महो जान स उनका हटा दया गया ह । 


ता० १०-११-५६ विर्नत~ 
(गोपाष्टमी २०६३) ` नायुपिंह बमा 
कालेडा-ष्णगोपाल उपाध्यत् 


(अजमर) ष्णगोपाल आयुरद्‌ मवन 
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॥ 
विषयानुक्रमणिका ` 


ज्वरोऽतिसारो प्रहणी चार्शोऽजीणा विसूचिका | 
अलसश्च तिलस्बा च कृमरुक्‌ पाणड्कामलाः ॥ ९॥ 
हली मकरं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःश्तम्‌ । 
कासो दिका सह्‌ श्रःसैः स्मरभेदस्त्वरोचरः ॥ २॥ 
छुरदिस्कृःणा च मूच्छौद्या रोगाः पाना स्ययाद्यः ! 
दाहोन्मादावपस्सारःकथितोऽग्राऽऽनिल'मयः॥ ३॥ 
वातरक्तमूरुस्तम्भ॒ आमवातोऽथ श्चूलस्क्‌। 
पक्तिजं शून मानाद्‌ उदरावर््तोऽथ रुरमरुक्‌ ॥ ४॥ 
हृद्रोगो मूत्रद्नच्छं च मूत्राघातस्तथाश्मे | 
मेदो मवुमेद््य पिटिषृाश्च प्रमेहजाः॥ ५॥ 
मेदस्तथोदरं शोथो ब्रृदधिश्च गलगंडङूः | 
गरड़मालाऽपचा ्रन्थिरवुदं छीपदं तथा ॥ £ ॥ 
विद्रधित्रैएशोधः्च द्धौ वर्णौ भप्ननाडिके 1 
भगन्दरोपदंशौ च शकदोषरस्वगामथः॥ ७॥ 
शीतपित्तमुददैश्च ` ‡ कोठश्चैवाम्नपित्तकम्‌ | 
विसपेःव संतरिस्कोटः सरोमान्व्योःमतूरिकाः॥ ८॥ 
रुद्रा ऽऽप्य कणेनासाऽश्षि शिरः खीबालकामयाः। 


विषं चेव्ययसुरिष्टो रग्विनिश्वयसंप्रहः ॥ ९॥ 
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पचव्वनिदानलक्तणम्‌ 

प्रणम्य जगदु त्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ | 
स्वगौपवगयोद्धीरं त्रेलोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १॥ 
नानासुनीनां बचनेरिदानीं, 

समासतः सरद्षजां नियोगात्‌ | 
सोपद्रगरिषटनिदानलिङ्गो, | 

नितच्रध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्‌ ॥ २॥ 
नानातंत्रविहीनानां भिपजामस्पमेधसाम्‌। 
सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३॥ 
निदानं पूरेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्रा ्निश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः । 
निदानमाहः पयौयैः प्राग्रं येन लक्ष्यते ॥ ५॥ 
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः। 
लिङ्गमव्यक्तमत्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथम्‌ || ६॥ 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यखनं लिङ्क लक्षं चिहवमाविः !1 ७1} ` 
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हेतुज्याधिविपयैस्तवरिपयेस्तथेकारिणाम्‌ । 
ओषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ८॥ 
विद्यादुपशयं ज्याधेःस दि सात्म्यमिति स्मृतः| 
विपरीतोऽचुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ितः ।| ९॥ 
यथा दुष्टेन दोपेण यश्रा चानुवि्पेता। 
नित्रैत्तिरामयध्याऽसौ सम्धाश्चिजीतिगागतिः ॥१०॥ 
संख्याविकत्पप्राधान्यवलक्ाल विशेषतः । 

सा भिद्यते यथाऽतरेव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥१९॥ 
दोषाणां समवेतानां बिकत्पोंऽशांशकस्पना । 
स्वातंतर्यपारतंत्रयाभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
हेत्वादिकात्स्यीवयवेवंलावलविशेपणम्‌ । 
नक्तंदिनतैमुक्ताशेव्योधिकालो यथामलम्‌ ॥१३॥ 
इति प्रोक्तो निदानाथेः स व्यासनोपदेश््यते ॥१४॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः । 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ || १५] 
निदानाथैकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते । 
तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुद्री्यते ।|९६॥ 
रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोपश्चाप्युपजायते । 
प्लीदाभिव्रद्धचया जठरं जठराच्छोथ एव च | १५ 
अर्शोभ्यो जाठरं दुःखं गुस्मशराप्युपजायते | 
(दिवास्वापादिदोषश्च प्रतिश्थायश्च जायते | ) 
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते त्यः | १८] 
क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते 1 
ते पूवे" केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वथेकारिणः ॥ १९ 
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करशिचद्धि गोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति | 

न॑ प्रशाम्यति चाप्यन्यो हतत्यं कुरुतेऽपि च ॥ 

एवं कृच्छ्रतमा न॒रां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः॥२०॥| 
तस्माद्यत्नेन सद्रेयेरिन्द्धिः सिद्धियुद्धताम्‌ | 

ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः|| २९१॥ 

इति श्रीमाधवक रवि चिते माधवनिदाने पच्चनिदानलत्तणं 

समाप्तम्‌।।९॥ 
परथ उ्वरानदानघर्‌ | 

(देदेन्द्रियमनस्तापी स्वेरोगाप्रजो बली | 


ज्वरः: प्रधाना रोगाणासुक्तो भगवता पुरा) । १॥ 
दक्षापमानसक्रृद्धरद्रानशश्राससम्भवः। 


ज्वरोऽष्टधा प्रथग्न्ह संघातागन्तुजः स्मृतः | १॥ 
मिध्याहारविहाराभ्यां दोपाद्यामाशयाश्रयाः | 
बहिनिरस्य कोष्ठात्नि ज्वरदाः स्यू रसालुगाः ॥ २॥ 
स्वेदावरोध; संतापः सवाङ्गश्रहणं तथा । 
युगपद्यत्र रागवच स ज्वर व्यपादृश्यत्‌ ॥३॥ 
श्रमोऽरतिर्विवणैत्वं वैरस्यं नयनप्लवः। 
इच्छाष्पां सुहृश्राप शाततव्रातातपा!दषु | ४॥ 
जम्भाऽद्धमर्दो गुरुता राोमदर्पऽसचिस्तमः। 
अप्रहपश्च शात च भवल्युत्पत््यात ज्वर ॥ ५॥ 
(सामान्यता रशषात्त म्भ ऽत्यथं समार्णात्‌। 
पित्तान्नयनयाद्‌ह कपफादन्नारुचिभवत्‌ ॥ £ ॥ 
रूपैरन्यतराभ्यां तु संसषढ्न्जं विदुः| 
सवेलिङ्गसमवायः सवेदोपप्रकोपज ॥७॥ 


श्ट माधतनिदानम्‌ 





वेपथुतिषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोपणम्‌ + । 
निद्रानाशः क्षवस्तंभो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥ 
शिरोहद्रात्ररुग्वक्त्रवैरस्यं गाढवरिट्कता | 
शूलाध्मने ज॒म्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९॥ 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्रास्पत्वं तथा वभि; 
कृण्ठाष्ठभुलनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ||१०॥ 
प्रलापो वक्त्रकटुता मृच्छ दाहो मदस्तृषा । 
पीतविणएमूत्रनेत्रत्वं $ पत्तिक भ्रम एव च ।११॥ 
स्तेमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता | 
य॒क्लमूत्रपुराषत्व स्तम्भष्टृप्रिरथापि च ।॥१२॥ 
( ना त्युष्णगात्रदा छदिरङ्गसादोऽविपाकिता ) 
गीरवं शीतयुत्छेदो रोमदर्पोऽतिनिद्रता | 
[स्रोतोरोधो रुगस्पत्वं प्रसेको लवणास्यता 
नात्युष्एगात्रताच्छर्दिलीलास्रावोऽविपाकता ] 
प्रतिश्यायोऽरुचिःकासःकफजेऽश्णोश्च्ुङ्ता।। १३ 
तृष्णा मृच्छ श्रमो दाहः खप्ननाशः शिरोरुजा । 
कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥१४॥ ` 
पवेभेदश्च जम्भा च वातपित्तज्वराङ़तिः | 
स्तैमित्यं पतैणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ ` ५॥। 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतेनम्‌ | 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातेष्परज्वराकृतिः ॥१६॥ 
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लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा। 

मुहदोदा युः शीतं ष्म पिन्तज्चराङ़तिः ॥१७॥ 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा,। 
सास्रावे कलुषे रक्तं निभे चापि लोचन ॥१८॥ 
सस्वनौ सरजौ कर्णो कण्ठः शुकतैरिवा्रतः । 
तन्द्रा मोदः प्रलापश्च चऋछासः श्चासोऽरुविभ्रेमः॥१९॥ 
परिदग्धा खरस्पशा जिह्वा खस्ताङ्गता परम्‌ । 
छरीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिधरितस्य च ॥२०॥ 
शिरसो लोठनं तभ्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ` .. 
स्वेदमूत्रपुरीपाणां चिरादशेनमस्पशः ॥२१॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । 
कोठानां + श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशनम्‌ ॥२२॥ 
मृकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुद्रस्य च॒ । 
चिरात्याकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः |॥२३॥ 
(श्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक्‌ 
वातपित्तोह्वणे विद्याङ्गं मन्दकफे ज्वरे । १॥ 
शेत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रापिपासादाहद्रदुव्यथाः | 
वातछ्े्मोल्वणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे >< विटः ॥ २॥ 
छदिः शैत्यं मुहदौहस्वरन्णा मोदोऽभ्थिवेदना । 
मन्द्वाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोस्यणे ॥ ३॥ 
सन्ध्यस्थिशिरसां शलं प्रलापो गौरवं श्रमः। 
वातोस्णेस्णद्‌्व्नुगे द गणा करठास्यञ्युग्कता ॥ ४॥ 
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रक्तविणएमूत्रता दाः स्वेदस्तृप्णा वलत्तयः | 
मूच्छ चेति त्रिदोषे स्याषटिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ ५॥ 
आलस्यारुचिद्टह्वासदाहबम्यरतिभ्चमेः | 
कफोल्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ | £ ॥ 
प्रतिश्या ह्र्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यभ्निमादैवम्‌ । 
हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं छष्माधिके मतम्‌ ॥ ७॥ 
दारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दादस्दृष्णा श्चमोऽरुचिः। 
हीनवात मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिरोरुग्ेपथुश्चासप्रलापच्छधेरोचकाः | 
हीनपित्ते मभ्यकफे लिङ्गं वाताधिकरे मतम्‌ ९॥ 
शीतता गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोतिशक्‌ | 
हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं छेःमाधिके विदः ॥१०॥ 
वचभिदोऽभ्निदौवेस्यं ठष्णा दाहोऽरुचिभ्रेमः। 
कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥१९॥। 
श्वासःकासः प्रतिश्यायो मुखशोपोऽतिपाश्चेरक्‌ । 


कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥१२। 


वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः; भ्रङ्कुप्यति । 
तस्य ज्वरोऽङ्गमदेस्दृटूतालुशोषप्रमीलकाः ॥१३॥ 
आध्मानतन्द्रारुचयःश्वासकासथ्रमश्रमाः । 
पित्तछमाधिको यस्य सन्निपातः प्रक्रप्यति ॥ १४ 
अन्तदोहो बहिः शीत तस्य तन्द्रा च वाधते । 
तुद्यते दक्तिणं पाश्वमुरः शीषगलग्रहाः ॥ १५॥ 


8 "तन्द्राविवधेतेः 


कम 





न्वर्‌ तिषेचन ॐ 
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नि्टीवे त्कछप्तपित्तं चं कव्णा शद्धा जायते : 
वरिडभेदश्चासदिच्छाश्व बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥१६। 
विभुकर्गु्ः च तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहयतौ | 
-द्मानिलाधिको यस्व सन्निपातः प्रकुप्यति ॥१७॥ 
तर्य शीतज्वरो निद्र शततप्ला पाश्वेनिग्रदः | 
शिरोगीरवेमालस्यमन्यार्तम्भप्रमीलेकाः ॥१५॥ 
उद्ररं दद्यते + चास्य करटिवेसितिश्च दृयते 
सन्निपातः स त्रिञेयो मक्ररीति सुदारुणः ॥१५॥ 
व[तोन्व णः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकृप्यति । 
तध्य तृःणाज्वरग्लानिवाश्रेरग्दष्टिसंलयाः ॥२०॥ 
पितिटकोषे्टनं दाहं ऊश्सादो बलक्षयः । 
सरक्तं चास्य विणमूत्तं शूलं निद्राविपयेयः ||[२९॥। 
निभिद्यत गुदं चास्य वस्तिश्च परिकरस्यतं । 
गायम्यतं भितं च हिकते जिंलपत्यपिं | 
भन्ति च्छायैते रौति नाम्ना विर्फव्कः स्मृतः।|३२॥ 
पित्तास्यणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥२३॥ 
तस्य दाहो वरो घोरे वहिरन्तश्च बधते | 
शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥२४॥ 
ततश्चैनं प्रधाचन्ते दहिक्छाश्चासप्रमीलकाः । 
विसूचिका पवेभेदः प्रलापो गौरवं क्लमः ॥२५॥। 
नाभिपारश्वरुजा तस्य स्विन्नस्याञ्यु षिवद्धेते | 
खिद्यमानस्य रक्तं. च स्रोतोभ्यः संप्रतेते ॥२६॥ 


{ केंठश्च दूयते' & "विधृफरगुः + तु्यते' 





वणमि 





लेन पीड्यभानस्य तृव्णा दाहश्च वद्धेते । 
असाध्यः सन्निपातोऽय शीघ्रकारीति कथ्यते । 
नदि  जीवत्यहोरात्रमेतेनाविष्टविग्रहः ॥२५५॥। 
कफोर्णः सन्निपातो यस्य जन्तोः भ्रङ्कप्यति ॥२८।। 
तस्य शीतज्वरस्वप्नगोरवालस्यतन्द्रयः । 
दर्दिमच्छीतृषादाहवृप्त्यरोचकदटद्म्रह्ाः ॥२९॥ 
एवन युखमाधघुयं श्रात्रताग्‌ टर्ानप्रहः | 
शछरेप्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌ ॥३०॥। 
तदा तस्य भशं पित्तं कुयात्सोपद्रवं ज्वरम्‌ 
निग्रहीते तु पित्ते च श्रेशं वायुः प्रकुप्यति ॥३१॥ 
निराहारस्य सोऽव्यथं मदो मजनारिथ बाधते । 
अथाऽत्र स्नाति अक्त वां त्रिरात्रं नहि जीवति | 
मेदोगतः सन्निपातः कप्पणः स उदाहतः ।३२॥ 
ङुम्भीपाकः प्रीशुनावः प्रलापी 

ह्यन्तदोहो दर्डपातोऽन्तकश्च । 
एणीदाहश्चाथ हारिद्रसंज्ञो 

भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ १॥ 

अजघोषभूतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः । 
संशोषी च विशेषास्तस्येवोक्तास्त्रयोदशान्यत्र || २॥ 
घोणाविवरगलदबहृशोणासितलोदितं साति | 


9 ह ® 


विलुटन्मस्तकममितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात्‌ ॥ ९॥ 


उत्क्षिप्य यः ख्वमङ्कं क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छछ सिति। 
तं प्रीणुनावजु्टं विचित्रकष्टं विजानीयात्‌ | २॥ 


उवर विवेचन ९ 





स्वेदश्चमाङ्गमदीः कम्पो दवधुवेमिन्येथा कण्ठे | 
गात्रे च रुव्रेतीत प्रलामिजुष्टस्य जायते लिङ्गम्‌ ॥ ३॥ 
अन्तदोहः शत्यं बहिः श्च यथुररतिरपि तथा श्रासः | 
अङ्गमपि द्ग्धक्रल्पं सोऽन्तदहा्दितः कथितः ॥ ४॥ 
नक्तं दिवा न निद्रासुपेति गृहणाति मृढध्रीनेभसः। 
उत्थाय दृण्डपाते भ्रमातुरः सबेतो भ्रमति ॥ ^ ॥ 
संपूयते शरीरं प्रन्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता । 
श्रासातुरस्य सततं त्रिचेतनस्यान्तकात्तेस्य | £ | 
परिधावतीव गात्रे सक्पात्रे युजगपतंगहरिणगणः | 
ब्ेपधुमतः सदाहस्यैणीदाहज्वरात्तेस्य ॥ ७॥ 
यस्यातिपीतमङ्खगं नयने सुतरां मलं ततोऽप्यधिक्रम्‌ । 
दाहोऽतिशीतता वहिरस्यस हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ८ 
दगलकशरीरगन्धः सकन्ध्ररुजावानिरुद्धगलरन्ध्रः | 
अजयोपसन्निपाताद्राताप्राक्षः पुमान्भवति ।॥ ९॥ 
शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्‌ यदिन्द्रियभ्रामेः। 
हसति प्रलपति परुपं स ज्ञयो भूतदासात्तेः ॥१०॥ 
येन मुदज्वेरवेगाद्यन्त्रेणेवावपीञ्यते गात्रम्‌ । 
रक्तं पातं च वमेद्यन्त्रापाडःस विज्ञ यः|१९॥ 
अतिसरति वमति कूजति 

गात्राणएयभितश्चिरं नरः क्षिपति 
संन्याससन्निपाते प्रलपति 

भुभ्नाक्तिमण्डलो भवति ॥१२॥ 

मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मलोत्स्गात्‌ । 
संशोषिणि सितपिटकामण्डलयुक्तो ज्वरो भवति ॥१३॥ 


९० माधवनिदानम्‌ 





उत्पत्ति एवं सम्प्राप्ति 

अम्लस्निग्धोष्णतीक्ष्णः कटमधुरसुरातापसेवाकषायेः 
कामक्रोधातिरूक्ौररुतरपिशिताहारनीदारशीतैः। 
शोकञ्यायामचिताग्रहगणवनिता त्यन्तसङ्गप्रसङ्खेः 
प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरदढ षेणे सन्निपाताः।। १॥ 
आमो द्याहारदोपा स्प्रथममुपचितो 

हंति बवदह्धि शरीरे; 
-ेष्मस्वं याति भुक्तं सकलमपि ततो- 

ऽसौ कफ वायुदुष्टः | 
खछोतास्यापृख्य रुध्यादनिलमथ मर- ` 

त्कोपये त्पित्तमन्तः ; 
संमृच्छव्यन्यान्यमते प्रबलमिति द्रं 

कुवते सन्निपातम ॥ र ॥ 

संधिकश्चान्तकश्चेव रुग्दाह शिचित्तविश्चमः । 
शीतांगस्तंद्रिकः प्रोक्तः कण्टङ्कञ्जश्च ङणंकः।॥ २॥ 
विख्याता भुप्ननेत्रश्च रक्तष्ठीदी प्रलापकः । 
जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश ॥ ४॥ 
संधिके वासराः स्र चान्तके दश . वासराः | 
रुग्दाहे विंशतिज्ञ या बहचष्टौ चित्तविश्रमे ॥ ५॥ 
पक्तमेकं तु शीताङ्गे तन्द्रिके पच्वविशतिः। 
विज्ञेया वासराश्चैव कण्ठङुञ्जञ -त्रयोदश ॥ ६ ॥ 
केके च त्रयो मासा भुम्रनेत्रे दिनाएटक्म्‌। ..- 
रक्तश्ठीवा दशाहानि चतुदेश प्रलापके | ५॥ 


ज्वर विवेचन ११ 





जिहके पोडशादहानि कलाऽभिन्यासलक्षणे । 
परमायुरिति प्रोक्तं भ्रियते तत्क्षणादपि॥८॥ 
सन्धिकस्तन्द्रिकश्चेव कणेकः कण्टकु>जकः | 
जिह्कश्चित्तविध्रंशः षट्‌ साध्याः सप्त मारकाः।॥ ९॥ 
दोपे विन्धे नष्टेऽप्नौ सवसम्पू्णलक्षणः। 
सन्निपातज्वरोऽसाभ्यः छच्छसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥१०| 
मृद्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता | 
यस्तु तत्र भवेजेता स॒ जेताऽऽमयसंङ्कले ॥ १९१॥ 
सन्निपाताणेवे मप्नं योऽभ्युद्धरति मानवम्‌ | 
कस्तेन न कृतो धमेः छां च पूजां न सोऽढति ।१२॥ 
सन्निपात लक्षणानि 
पूवेरूपक्ृतशलसम्भवं 
शोपवातवहूवेदनान्वितम्‌ । 
छध्मतापवलदानिजागरं 
सन्निपातमिति सन्धिकं वदेत्‌ | १॥ 
दां करोति परितापनमातनोति 
मोह ददाति विदधाति शिरःभक्छम्पम्‌ | 
दिक्षां रोति कसनं च समाजजुढोति 
जानीहि तं विवुधवजितमन्तकाख्यम्‌ ॥ २॥ 
प्रलापपरितापनप्रबलमोहमान्यश्रमः 
परिश्रमणवेदनाग्यथितकण्ठमन्याहनुः । 
निरन्तरवृषाकरश्रसनकासदिकाक्कलः 
स कष्टतरसाधनो भवति हन्त खग्दादकः | ३॥ 


९१ 
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यदि कथमपि पुसां जायते कायपीडा 
श्रममदपरितापो मोहवेकस्यभावः । 
त्रिकलनयनदासो गीतन्रव्यप्रलापी 
द्यभिदधति असाध्यं कऽपि चित्तश्रमाख्यम्‌ ॥ ४॥ 
हिमसदशशरीरो वेपथुः श्वासदहिका 
शिथिलितसकलाङ्गः लिन्ननादोप्रतापः | 
मथुदवथुकासच्छ्येतीसारयुक्त 
स्त्वरितमरणदतुः शीतगाजश्रभावान्‌ ॥ ५५॥ 
परभूतातंद्रातिज्वरकपिपासाङ्लतरो 
भवेत्‌ श्यामा जिह्वा प्रधूलकठिना कण्टकव्रृता | 
अतीसारः श्वासः छमशुपरितापः श्रुतिरुजो 
भ्रं कण्ठे जाञ्य' शयनमनिशं तन््रिकगदे ।| ६॥ 
शिरोऽ्िकर्टग्रहदाहमोह- 
कृपज्वरा रक्तसमीरणात्तिः। 
हनुप्रहस्तापविलापमूच्छीः 
स्यात्कररकुच्जः खलु कष्टसाध्य: ॥ ७॥ 
प्रलापः श्रुतिहासकण्टम्रहाङ्ग- 
व्यथाश्चासकासप्रसक प्रभावम्‌ । 
ज्वरं तापकणान्तयोगेद्यपीडा 
बुधाः कणंकं कष्टसाध्यं वदन्ति ॥ ८॥ 
ज्चरबलापचयः स्म्रतिश्चूल्यता 
श्रसनथम्रविलोचनमोदहितः | 
प्रलपनशथ्चरकंपनशोफना- 
सत्यजति जीवितनाछु ख भुखटक्‌ !1 ९॥ 


माधवनिदानप्‌ 








# । 


ज्वर विवेचन १६ 


रक्तष्टीवी ज्वरवमिद्रपामोहश्यूलातिसारा 
हिकाध्मानश्रमणदवश्ुधाससंज्ञाप्रणाशाः | 
श्यामा रक्ता भवति रसना मरण्डलोत्थानरूपा 
रक्ती ची निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्धः॥ १०। 
कम्पप्रलापपरितापनशीषपीडा- . 
प्रौढग्रभावपवमानपरोऽन्यचिन्ता | 
प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रचुरप्रवादेः . 
क्षिप्रं प्रयाति पिव्रपालपदंप्रलापी ॥ ११॥ 
श्च सनकासपरितापविह्वलः | 
करिनकण्टकपरीोतजिह्कः | 
बधिर मृकवलहानिलक्षणो 
भवति कषटतरसाभ्यजिहकः | १२॥ 
दोषन्रयस्िग्धमुखत्वनिद्रा- 
वैकल्यनिश्रे्टनकष्टवाग्मी । 
बल प्रणाशः श्रसनादिनिग्रहो- 
ऽभिन्य्रास उक्तो नु मरत्युकस्पः | १३॥ 
सन्निपातोपद्रव 
सन्निपातज्वरस्यान्त क्णेमृले सुदारुणः । 
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १४।। 
ज्वरस्य पूर्वं ज्वरमप्यतो वा 
ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोः। 
ऋरम्याद्साध्यः खलु कष्टसाध्य 


क्क 
1 


युखन खाप्यो मुनिभिः प्रदिः ॥ ९५ 


१४ माधवनिदानम्‌ 


सद्यञ्िपंचसप्ताहादशादहाद्‌ द्रादशादपि 
एकविंशदिनेः शुद्धः सन्निपाती सजीवति ॥१६॥ 
दोपे विद्धे नष्टेऽग्नौ सवेसम्पूणे लक्षणः । 
सन्निपाते ज्वरोऽसाध्यः, कृच्छं साध्यस्ततो ऽन्यथा |[२४५॥ 
(सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्रादशेऽपि वा | 
पुनघीरतरो भूत्वा प्रशमं याति €न्ति वा) ॥१॥। 
सप्तमी द्विगुणा चैवनवम्येकादशी तथा | 
एषा त्रिदोषमयोदा मोक्षाय च वधाय च॥२॥ 
सन्निपात ज्वरस्यान्ते कणेमूले खदारुणः। 
शोथ संजायते तन कश्चिदेव प्रमुचते ॥२५॥ 
(रयः प्रकुपिता दोषा उरः सोतोऽच॒गामिनः। 
आमाभिवृद्ध्या भ्रथता बुद्धान्द्रयमनाोगताः।९॥ 
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं टम्‌ । 
श्रतोनेत्रे प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टांकांचिदीहते ॥२॥ 
न च टदृष्टिभवेतस्य समथो रूप दृशेने । 
न घ्राणं न च संस्पशं शब्दं वा नेव बुध्यते ॥३॥ 
शिरो लोठयतेऽभी््णमाहारं नाभिनन्दति | 
कूजति तुद्यते चेव परिवतेनमीहते ॥५॥ 
अस्पं प्रभाषते किचिदभिन्यासः स उच्यते । 
प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्िदेवात्र सिध्यति ॥५५॥। 

पित्तकफानिलब्ृद्धचा 

दृशद्विवसद्वादशाहसप्तादात्‌ । 
हन्ति विमुच्चति पुरुषं 

त्रिदोषजो धातुमलपाकात्‌ ॥१॥ 


ज्वरविवेचन १५ 


निद्राघलौजोरुचिवीयेनाशो 

टृषेदना गीरवतास्पचेष्टा । 
विष्टंमता यश्य किलारतिः स्यात्‌ 

स धातुपाकी मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ २॥ 

द्रोषप्रकृतिवत्छृत्य लघुता ज्वरदेहयोः | 
इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्‌ ॥ ३॥। 
अभिघाताभिचाराभ्याममिशापायिपङ्गतः । 
श्रागन्तुर्जायते दोपेयंथास्वं तं विभावयेत्‌ ॥२६॥ 
श्यावास्यता विपकृते दाहोऽतीसार एव च । 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह्‌ मृच्छेया ॥२५॥ 
द्रोप धीगन्धजे मृच्छ शिरोरुग्वमथुः क्षवः । 
कामे चित्तविभ्रशस्तन्द्रालऽऽस्यमभोजनम।।२८॥ 
(दये वेदना चास्य गात्रं च प्ररिुघ्यति ) 
भयात्प्रलापः शोका मवत्कोपाच वेपश्ुः | 
अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्त्रप्णा च जायते ॥२५॥ 
भृताभिषङ्घाटदरेगो हास्यरोदनकम्पनम्‌ । 
कामशोकमभयाद्रायुः, करोधात्पि्त, त्रयो मलाः || ६०॥। 
भूताभिएङ्गात्छुप्यन्ति भूतसामान्य लक्षणाः । 
दोषोऽर्पोऽदहित संभृतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥३१॥ 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ 
( सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुथेकछो | ) 
संततं रसरक्तस्थः, सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥६२॥। 


 (तथातीसारः पाठान्तरम 
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मेदोगतस्तृतीयेऽद्ि त्वस्थिमज्जगतः पुनः| 
कुय्यौचतुथेकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ ॥३३॥ 
(स्रोतोभि सरता दोषा गुरवो रस वादिभिः। 
सवेदेदालगाः स्तन्धा ञ्वरं कुबेन्ति संततम्‌ । ) 
सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापिवा। 
संतच्या योऽविसर्गी स्यात्संततः स निगद्यते || ३४॥ 
अहोरात्रे सततको दौ कालावनुवत्तेते | 
अन्पेद्यष्कस्त्वहोरत्रमेककालं प्रवत्तेते ॥ ३५५ 
तृतीयकस्तरतीयेऽदहिः; चतुथं ऽदि चतुधेशः | 
काचद्‌भूतामपगात्ध त्रुवतं विपमज्वरम || ३६॥ 
कफपित्ताव्रिकमराही प्रष्ठाद्ातकषात्मकः। 
वातपित्ताच्छिराप्रादी तरिविधः स्यात्ततीयकरः || ३.५] 
चतुथेको दशेयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः। 
जङ्खाभ्यां %प्मिकः पत्रं शिरसोऽनिलंसंमवः ॥३८॥ 
विषमनज्वर एवान्यश्चतुथेकविपयंयः | 
स मध्ये ज्वरयस्यह्वी द्य!दावन्ते विमु्ति ॥३९॥। 
नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शुलकमस्तेन सीदति । 
स्तव्धाङ्गः %@प्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकं ।४०॥। 
प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्मण गीरवेण च। 
मन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ४१ 
विद्ग्धेऽननरसे देहे -मपित्ते व्यवस्थिते । 
तेनाधं शीतलं देहेचाधंचोःणं प्रजायते ॥२॥ 
काये दुष्टं यदा पित्तं शमा चान्ते व्यवस्थितः । 
तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ।४३॥ 
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काये ष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌ | 
शीतत्वं तेन गात्राणासुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥४४। 
त्वक्स्थौ शप्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे | 

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ४५|| 
करो त्यादौ तथा पित्तं त्वकस्थं दाहमतीव च । 
तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ।४६॥ 
हवावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्मजौ स्म्रतौ | 
दाहपूवेस्तयोः कष्टः छृच्छुसाध्यतमश्च सः ४५७५ 
गुरुता द्ृदयोत्टेशः सदनं द्यरोचक्ौ | 
प्सस्थे तु ज्वरे लिङ्गं देन्य चास्योपजायते ।४८॥ 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोदश्छदेनविश्रमी | 
प्रलापः पिडका `तृष्णा रक्तप्राप्े ज्वरे चरणम्‌ ॥४९।। 
पिशिडकोद्रे्टनं चष्णा सख्ष्टमूत्रपुरीषता । 
उपष्माऽन्तदीह विक्घेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ।५०॥ 


शशं स्वेदस्दरषा मृच्छ प्रलापरश्छदिरेव च । 
दौगन्थ्यारोचकौ ग्लानिमेदः स्थ चासदहिष्णाता।५१। 
भदोऽस्भां कूजनं श्चास विरेकश्ुदिरेव च | 
विक्तेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥५२॥ 
तमः प्रवेशनं हिका कासः शैत्यं वमिस्तथा | 
अन्तदौहो महाश्वासो ममैनदश्च मजञ्नगे ॥५३॥ 
मरणं प्राप्नुयात्तत्र श॒क्रसथानगते ज्वरे | 
शेफसः स्तन्धता मोक्षः शुक्रस्य च विशेषतः ॥५४॥ 
(रस रक्ताश्रितः साध्योमांसमेदोगतश्च यः | 
अस्थिमजगतः छ्रन्दद्युक्रस्थस्तु न सिध्यति ) ॥१॥ 


----{---- 
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वपौशरद्रसन्तेषु वातादेः प्राञ्रतः क्रमात्‌ । 
वैकृतोऽन्यः स दु: साध्यः प्राकृतश्चानिलोद्धवः ।(५*५॥ 
वपासु मारुतो दृष्टः पित्तश्छमान्वितो ज्वरम्‌ | 
कयोौत्िपत्तं च शरदि तस्य चानुबलः (लं) कफः ।1५६।। 
तत्प्रकृत्या विसगौचं तत्र नानशना्यम्‌ | 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भव्रेद ॥५५। 
काले यथास्वं स्व॑पां प्रव्र्तिवृद्धिरेव बा। 
निदानोक्ता्चपशयो विपरीतो शायिता 1८|| 
अन्तदौहो ऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्च्नं श्रमः 
सन्ध्यस्थिश्चूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिप्रहः ॥*५९॥ 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्थैतानि लक्षयेत्‌ । 
सन्तापोद्यधिका बाद्यस्तष्णादीनां च मादेवम्‌।६०॥ 
वदिंगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च । 
लालाप्रसेकटज्ासटृदयाश्चद्धचरोचक्राः ॥ £| 
तन्द्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । 
्षुन्नाशो वबहुमूत्रत्वं स्तञ्धता बलवाज्ञ्वरः॥६२॥. 
आमञ्बरस्य लिङ्गानि न दयात्तत्र भेषजम्‌ । 
भेषजं द्यमदोषस्य भूयो स्त्रलयति& ज्वरम्‌ ।॥६३॥ 
(शोधनं शमनीयं च करोति विषमज्वरम्‌ 
श्रासो मृच्छोऽरुचिस्कृष्णा छयेतीसारविद्प्रदः ॥१॥। 
दिका श्वासोऽङ्गदादश्च ज्वरस्योपद्रवा दश )॥ 
ज्वरवेगोऽधिकस्तृःणा प्रलापः श्वसनं श्रमः| 








& (जनयति पाठान्तर 


ज्वं दिवेयत्‌ 
मलग्रवृत्तिरुव्छेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ |! ६४। 
चुल्क्तामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ । 
दोपप्रवृत्तिरष्टाहोश्च निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥६५। 
(त्रिः सप्राहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः | 
फीड ग्निसादं कुरते स॒ जीेज्वर उच्यते) ॥ १॥ 
बलवत्स्वस्पदोपेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । 
देतुभिवरेहुमिजीनो वलिभिवेहृलत्तणः ॥६६॥। 
ज्वरः प्राणान्तक शी्रमिन्द्रियनाशनः। 
ज्वरः श्चीणस्य शनस्य गम्भीरो दैघेरात्रिकः ।॥६७। 
असाध्यो बलवान्‌ यश्च केश्सीमन्तश्रञ्ज्वरः | 
गम्भीरसतु ज्वरो ज्ञेयो सन्तदोहैन ठया ॥६८॥ 
आनद्धत्वेन चात्यथं श्रासचछासाद्रमन च| 
आरम्भाद्विषमो यस्तु यश्च वा दे्ष॑रात्रिकः ॥॥६५॥ 
क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌। 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥७०॥। 
शीतादितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण भ्रियते नरः| 

ो हृष्टरोमा रक्तात्तो ददि संवातद्यूलवान्‌ ॥७१।। 
वक्रेण चेवोच्छव सिति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌| 
दिकाश्वासदषायुक्तं मूं विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥५२॥ 
संततोच्छवा सिनं त्तीणं नरं त्तपयति ज्वरः| 
हतप्रभेन्द्रियं त्तीणमरोचक निपीडितम्‌ ।७३॥ 
गम्भीरतीक्ष्एवेगात्तं ज्वरितं परिवजेयेत्‌। 





१९ 
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दाहः सेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विड्भिदसंज्ञिता | 
करूजनं  चास्यवेगन्ध्यमाशृतिज्वैरमो क्षणे ७४ 


स्वेदो लघुत्वं शिगसः कण्डूः पाको सुखस्य च । 
क्षवथुश्चान्नकांक्षा च ज्वरमूक्तस्य लक्षणम्‌ ॥५५॥ 
( देहो लघुव्यपगतङ्कममोहताप 
पाको सुखे करणसीषदमव्यथत्वम्‌ | 
स्वेदः क्षवःप्रकृतियो गिभनोऽन्नलिप्सा । 
कण्डूश्च मूध्नि विगतञउवरल्तणानि)।॥ १॥ 
इति श्रीमाधव्रकरबिरचिते माधवनिदाने ज्वरनिदानं 
समाप्तम्‌।२॥ 
अरथातीप्तारनिदानम्‌ । 
गुवेतिस्निग्ध्करूक््णोष्णद्रवस्थूला तिशीतलेः। 
विरुद्धाध्यशनाजीणविषमेश्चापि भोजनैः ॥ १॥ 
सनेहायेरतियुक्तेशच  मिध्यायुक्तेर्विपेभयेः 
शोकादशम्बुमद्यातिपानैः सात्म्यतैपययेः ॥ २॥ 
जलाभिरमणेवेगविघातें क्रिमिदोषतः | 
चरणां भवत्यतोसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यत ॥ २॥ 
संशम्यापां धातुरभि प्रवृद्ध 
{ शछ्रन्मिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः | 
सरत्यतीवातिसारं तमाह- 
व्याधिघोरं षड्विधं तं वदन्ति 
एकेकशः सवेशश्चापि दोषैः 
शोकेनान्यः षष्ठ आमन चोक्तः ॥ ४॥ 
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दन्नाभिपायूदरकुक्षितोद- ध 

गाच्रावसादानिलसन्निरोधाः। 
विट्सङ्ग आध्मानमथाचिपाको 

भविव्यतस्तस्य पुरःसराणि "॥ ५॥ 
अरुणं फेनिलं रूत्तमस्पमस्पं मुय हः। 
शछ्दामं सस्वशब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ & ॥ 
पित्तात्पीतं नीलमालोदहितं वा 

तृप्णामृच्छादाहपाकोपपन्नम्‌ | 
गुद्कं सादरं छपरणा पयुक्तं 

विस्र शीतं द्ृष्ररोमा मङप्यः॥ ५॥ 


वराहस्नेदमां साम्बुसटशं सवेरूपिरम्‌ । 
क्ृच्छसाध्यमतीसारं विद्याहोपत्रयोद्धनम ॥ ८ ॥ 


तेस्तेभवेः शोचतोऽत्पाशनस्य 
वाप्पो मा वे वद्धिमाविश्य जन्तोः | 

कोष्ठं गत्वा त्तोभयेत्तस्य रक्तं ए 

तच्चाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम्‌ ॥ ९॥ 
निगेच्लेद्धे विड्विमिश्रं ्यविड्वा 

निगेन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
शोकोत्पन्नो दश्चिकित्स्योऽतिमात्रं 

रोगो वैदः कष्ट एष प्रदरष्टः ॥१०॥ 


अन्नाजांणास्प्रद्रताः श्षोभयन्त 
कोष्ठं दोषा धातुसङ्खान्मलांश्च | 
नानावणे नैकशः सारयन्ति 
शूलोपेतं ष्रमेनं वदन्ति ॥१९१॥ 
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संसृष्टमेभिदोपेस्त॒ न्यस्तमप्स्रवसीदति | 
पुरीषं श्शदुगेन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम्‌ | १२॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै| 
लाघवं च विशेषेण तस्य पक्रं॑व्रिनिदिशेत्‌ ।॥१३॥ 
पकजाम्बवसङ्काशं यक्ृत्पिणएडनिभं तनु । 
घृततैलवसामल्तवेशवारपयोद्धि ॥१४।। 
मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारणत्रभम्‌ | 
मेचकं स्निग्ध कवूरं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ १५ 
कुणपं मस्तुलुङ्गाभं >< सुगन्धिं ~ कुथितं वहु | 
तृष्णादाहतमः श्वा सदहिकापाश्चस्थिद्यूलिनम्‌ । १६।। 
संमूच्छीरतिसंमोहयुक्तं पकवलीगुदम्‌ । 
प्रलापयुक्तं च भिषग्‌ वजंयेदतिसारिरम्‌ ॥ १७] 
असंवृतगुदं क्षीणं दूराध्मातमुपद्रतम। 
गुदे पके गतोध्माण्मतिसारकरिणं त्यजत्‌ ॥ १८॥ 
(शोथं शूलं जञ्वरं वृःणां श्रासकासमरोचकम्‌ | 
छर्दि मृच्छ च हिकोां च टृएवाऽतीसाग्िं त्यजत्‌ ॥१।। ) 
श्वासद्यूलपिपासात्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ | 
विशे्रेण नरं व्ृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ १९॥ 
पित्तकृन्ति यदात्यथं द्रव्याख्यश्नाति पेत्तिके | 
तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उस्वणः ॥२०।। 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं 
लुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 


>< मातु लुङ्गाभं > दुगन्धं ‡ वृषादादारचि 
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भ्रवाहतोऽस्पं वहुशो मलाक्तं 

प्रवाहिकां तां प्रवदंति तज्ज्ञाः |२१॥ 
प्रवाहिका वातचता सद्यूला 

पित्तात्सदराहा सकफा कफाच्च | 
सशोणित शोशितसम्भवा च 

ताः स्तेदरूक्षप्रभवा मतस्तु | 
तासामतीसारवदा दिशेच 

लिङ्गं क्रमं चामविपकतां च २२ 
यस्योचारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छंति । 
दीप्राग्नेलेधुकोठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥२३॥ 
ज्वरातीसारयोसक्तं निदानं यत्प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
तस्यज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः॥ १॥ 

इति श्रीमाधवक?विग्चिते माधवनिदानेऽतीसार- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥३॥ 

अथ ग्रहणीराग निदानम्‌ । 
अतीसारे निचव्त्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। 
भूयः संदूषितो वहिप्रदरणीमभिदूषयंत्‌ ॥ १॥ 
एकेकशः स्वेशश्च दोपेरत्यथमूच्छितैः | 
सा दुष्टा बहुशो सुक्तमाममेव विञुच्ति॥२॥ 
पकरंवा सरुजं पूति समुहवेद्धं मुद्रेव । 
ग्रहणी रोगमाहस्तमायुरवैदविदो जनाः | ३॥ 
पूवेरूपं तु तस्येदं कष्णाऽऽलस्यं बलक्षयः । 
विदादोऽन्नस्य पाकश्च चिराद्कायस्य गौरवम्‌ ॥ ४॥ 
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कटुतिक्तकरपायातिषक्षसंटुष्टभोजने | 
प्रभितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमेथने ॥ ५॥ 
मारुतः कुपितो बहि संदाय रुत गदान्‌ । 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तमाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥ 
कंठास्यशोषोऽश्षुततृष्णा तिमिरं कणेयोः खनः । 
पारश्वोरुवंत्तणम्रीवारूगमीक्ष्णं विसूचिका ॥ ७॥ 
टत्पीडाकाश्यैदौवैल्यं वेरस्यं परिकतिका । ` 
गृद्धिः सवेरसानां च॒ मनसः सदनश्छ तथा ॥ ८ ॥ 
जीर जयेति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च । 
स ॒वातगुस्महद्रोगप्लीहाशङ्की च मानवः॥ ९॥ 
चिरदःखं द्रवं ष्क तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 
पुनःपुनः खजघ्चेः कासश्वासादितोऽनिलात्‌ ॥१०॥ 
कृट्वजीणेविदादह्यम्लक्षारादयेः पित्तसुखरणम्‌ | 
आप्लावयेद्धन्त्यनलं जलं तप्तमित्रानलम्‌ ॥१९१॥ 
सोऽजी्ण नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम्‌ । 
पृत्यम्ल) दरार त्करण्टदाहदारुचितरडदित ॥१२॥। 
गुवेतिस्तिग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्व्यभ्नि कुपितः कफः || १३॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृहासच्छद्येरोचकाः | 
आस्योपदेहमाधुयकासष्ठीवनपीनसा | १४॥ 
यं मन्यते स्त्यानयुद्रं स्तिमितं शुरु । 
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दष्टो मधुर उद्रारः दनं खीष्वहपेणम्‌।१५॥ 
भिन्नामश्लेप्मसंसर्टगुख्वचैःप्रवतेनम्‌ । 
अक्रशस्यापि दौवेल्यमालस्यं च कफात्मके || १६॥ 
प्रथग्वातादिनिदिष्टहेतुलिङ्गसमागमे । 
त्रिदोपं निरदिशेदेवं तेषां वयामि भेषजम्‌ ॥ १५ 
( अन्त्रक्रूननमालम्यं दौवेल्यं सदनं तथा । 
द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शक्रत्‌ । १॥ 
आमं वहु सपेच्दिल्यं सशब्दं मन्द्वेद्नम्‌ । 
पत्तान्मासादशादाट्रा नित्यं वाऽप्यथ मुच्चति ॥ २॥ 
दिवां प्रकोपो भवति राच्रौ शान्ति त्रजच्र सा| 
दुविज्ञया दुधिकरित्स्या चिरकालानुबन्धिनी॥ ३॥ 
सा भवेदामवातन संप्रहप्रहणी मता| 
स्वपतः पाश्रेयोः शूलं गलज्लघटीष्वनिः | 
तं वदन्ति घटीयन्त्रमसराध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४॥ ) 
दोषं सामं निरामं च विद्यादघ्रातिसारवत्‌ ॥१८॥ 
लिङ्घेरसाध्यो प्रहणीविकारो 

यैस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ । 
वृद्धस्य नून॒॑प्रदणीविकारो 

हत्वा तनू नेव निवतेते च ॥१९॥ 
(बालके ग्रहणी साध्या यूनि कृच्छ्रा समीरिता | 
बद्धे त्वसाध्या तिज्ञेया मत धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ १॥) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने प्रहरणीनिदानं 

समाप्रम्‌ ॥ ४! 
फए० ३ 
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्थारशोनिदानम्‌ । 

परथग्दोषेः समस्तैश्च शोशितात्सहजानि च | 
अशौसि षटप्रकाराणि विद्यादुदवलित्रये ॥ १॥ 
दोषास्त्वङ्मां मेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन्‌ | 
मांसाङ्करानपानादौ छवेन्त्यशासि ताः ॥ २॥ 
कषायकटुतिक्तानि रूत्तशीतलघूनि च | 
प्रमितास्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मेथुनसवनम्‌ | ३॥ 
लंघनं देशकालौ च शीतौ व्यायाम कमं च| 
शोको वातातपस्पर्शो हेतुवौताशेसां मतः ॥ ४॥ 
कट्वम्ललवणोष्णानि व्यायामागन्यातपभ्रभाः >< । 
देशकालावशिशिरौ क्रोधो मयमसूयनम्‌ ॥ ५॥ 
विदाहि ती्णमृष्णं च सवै पानान्नमेपजम्‌ | 
पित्तोस््रणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशैसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मधुरस्निग्धशीतानि लवरणाम्लगुरूुणि च। 
अग्यायामो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रतिः ॥ ७॥ 
प्राग्बातसेवा शीतौ च देशकालावचिन्तनम्‌ । 
लष्मकाणा समुद्टमतत्कारणमशेसाम्‌ । ८ ॥ 
हेतुलक्तणसंसगोदिद्याददन्द्रोस्वणानि च । 
सर्वो हेतुखिरोषाणां सदजेलेक्षणं समम्‌ ॥ ९॥ ` 
गुदाङ्कुरा बहनिलाः छब्काशिचिमचिमान्विताः। 
म्लानाः श्यावारुणा: स्कन्धा विशदाः परुषाः खराः ॥१०॥ 
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मिथोविसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः। 
विम्बीखजूरककन्धूकापसीफलसन्निभाः || १९१॥ 
केचित्कदम्बपुप्पाभाः केचित्सिद्धाथेकोपमा 
शिरःपाश्चासकल्यसुवंक्षणायधिकव्यथाः ।॥१२॥ 
क्षवथूद्रारविष्टंभटद्महा रोचकप्रदाः । 
कासश्रासाग्निवेषम्यकणेनादथ्चमावहाः ।॥ १३॥ 
तेरात्तो भ्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ | 
रुक्फेनपिच्छायु गतं विबद्धमुपवेश्यते ॥१४।। 
कृष्णत्वङ्नखविरएमूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते | 
गुर्मप्लीदोदरछठीलासंभवस्तत एव॒ च १५ 
पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः। 
तन्वखसखाविणो विस्रास्तनवो सृदवः छथाः | १६।॥ 
शुकजिह्वायकरत्वण्डजलौकोवक्त्रसन्निभाः । 
दाहपाकज्वरस्वेदकृणएमृच्छोऽरुचिमोहदाः ।१७॥ 
सोष्माणो  द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवचेसः। 
यवमध्या हारत्पातहारद्रत्वङनखादयः॥१८। 
ष्मोस्वणा महाम्‌ला घना मन्दरुजः सिताः । 
उत्सन्नापाचतस्नग्धस्तन्धवृत्तगुरुस्थराः ॥ १९ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः %ष््णाःकण्ड्वाल्याः स्पशेन प्रियाः] 
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥२०॥ 
वंत्तणानाहिनः पायुबस्तिनाभिविकषिणः | 
सश्चा्तकासहासप्रसकारुचिंपीनसाः ॥२१॥ 
मेदशच्छशिरोजाञ्यशिशिरञ्वरकारिणः। 
क्लैव्याग्निमादेवच्छदिरामप्रायविकारदाः ॥२२॥। 
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वसाभसकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः । 

न खवन्ति न भिन्ते पाएड़स्निगधत्वगादयः ॥२३।। 
स; सवा त्मकान्याहलक्षणैः सहजानि च । 
रक्तोसरणा गदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः।२४।। 
वटग्ररोहसद्श। गुखाविद्रमसन्निभाः। 
तेऽत्यर्थं दष्टपुन्णं च गाढविट्कम्रपीडिताः ॥२५।। 
सन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रघ्रत्तितः | 
भेकाभः पीड्यते दुःखे: शोणितक्तयसंभवैः ॥२६।। 
हीनवणेवलोव्सादो हतौजाः कलुपेन्द्र 

विट्‌ श्यावं कठिनं रूक्षमधोवायुने वत्तेते | २.५ 
तनु चारुणवण च फेनिलं चासगशसाम्‌ | 
कल्यरुगृद्ञ्चल च द्‌'वल्य याद्‌ चाावक्रम्‌ । २८।॥। 
तत्राचुषन्धो वातस्य हेतुयेदि च रूक्षणम्‌ । 
शिथिलं श्रेतपीतं च विद्‌ स्निग्धं गुर शीतलम्‌ ॥२९॥ 
यद्यशैपां घनं चार्‌ तन्तुमत्पारड पिच्िलम्‌। 

गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम्‌ । 
नछेःमाचुधरन्धो विज्ञोयस्तत्र रक्ताशैसां वुधैः ॥३०।। 
विष्टम्भोऽन्नस्य दोबवल्यं कुक्तेराटोप एव च । 
काश्येमुद्रारबाहस्यं सक्थथसादोऽस्पविट्कता | ३१॥। 
प्रहणीदोषपां इवत्तराशङ्का चोदरस्य च | 
पूत्रेह्पाणि निर्दिशन्यशैसामभिव्ृद्धये ॥३२॥ 
पच्चात्मा मारुतः पितं कफो गुदवलित्रयम्‌ | 

सवे एव प्रङ्कप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥३३॥ 
तुरमादशांसि दुःखानि ब्रहुव्याधिकराणि च| 
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सवेदेहोपतापीनि प्रायः च्छतमानि च ॥३४]। 
वाद्यायां तु वलौ जातान्येकटद्रोपोस्वणानि च | 
अशांसि सुखसाध्यानि न चिर त्पतितानि च | ३५] 
जानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च | 
कृच्छर साध्यानि तान्याहः परिसंवत्सराणि च ॥३६॥ 
सहजानि त्रिदोपाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्‌। 
जायन्तऽशांसि संश्नित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ।॥३७५॥। 
शेपत्वादायुवस्तानि चतुष्पादसमन्विते | 
याप्यन्त दीप्रकायाप्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ३८ 
हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे इृषणयोस्तथा | 
शोथो द्वत्पाश्रद्यूलं च यस्यासाध्योऽशेसो दहि सः ॥३९॥। 
ह त्पाश्रेशूलं संमोदश्छदिरङ्गस्य रुग्ज्वरः । 
तृव्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम्‌ ॥४०।। 
तृव्णारोचकशूलातेमतिप्रस॒तशोखितम्‌ | 
शोथातिसारसंयुक्तमशांसि क्षपयन्ति हि ॥४१॥ 
मेद्‌ादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथारवं, नाभिजानि च| 
गण्द्रपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि सदूनि च ॥४२॥ 
व्यानो ग्रहीत्वा छध्माणं करोत्यशंस्त्वचो वहिः | 
कीलोपमं स्थिरखरं चमेक्ीलं तु तद्विदः ॥४३॥ 
वातेन तोदपारष्यं पित्तादसितवक्त्रता । 
श्छ प्मणा स्निग्धता चास्य भ्रथितत्वं सवणेता॥४४॥ 
इति श्रीमाधवक्ररविरचिते माधवनिदाने ऽर्शोनिदानं 
समाप्तम्‌ । ५ 


= 
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अथाग्निमान्धाजीण विपूचकालसकवि्लम्बिका- 
निदानम्‌ । 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समरचेति चतुविधः । 
कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साभ्याज्नाटरोऽनलः।। १॥ 
विषमो वातजान्‌ रोगान्‌ तीश््णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 
कृरोव्यभ्निस्तश्वा मन्दो विकारान्‌ कफसंभवान्‌ || २।। 
समा समाभ्रेएशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते | 
स्वत्पाऽपि नैभ॒मन्दाग्रर्विपमघ्रस्तु देहिनः ॥ ३॥ 
कदाचि त्पच्यते सम्यक्षदाचिन्न॒ विपच्यते | 
मात्राऽतिमात्राऽप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते ॥ 
तीक्ष्णाग्निरितितं विद्या त्समागिनेः श्रे उच्यत | ४॥ 
(नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतायुगम्‌ । 
स्वोव्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ १॥ 
तदा लब्ध्रलो देहं विरुजेत्‌>< सानिलोऽनलः। 
अभिभूय पचत्यन्नं तेक्षए्यादाद्चु सुद्सेहः ॥ २॥ 
पकत्वाऽननं स ततो धातूच्धोितादीन्पचत्यपि। 
ततो दौवंस्यमातङ्कान्‌ मव्युं चोपनयेन्नरम्‌ ॥ ३॥ 
भुक्तेऽने लभते शान्ति जीणैमातरे प्रताम्यति । 
तृट्कासदाहमूच्छोःस्युव्योधयोऽव्यग्निसंभवाः ॥४।।) 
आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलेखिभिः। 
अजीणं केचिदिच्छन्ति चतुथं रसशेषतः ॥ ५॥ 
अजीणं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च। 
वदन्ति षष्ठं चाजीणं प्रार्ृतं प्रतिवासरम्‌ ॥ ६॥ 


[त 


"रूक्षं यत्‌ सनिलोऽनल्‌ः" पाठान्तर 
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(युक्त्वा पादशतं गत्वा वामपार्श्रतु संविशेत्‌ 
शडदरूपरसस्यशेगन्धां श्च मनसः प्रियान्‌ | 
सुक्तत्राजुपसेत्रेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥ १॥ ) 

अत्यम्बुपानाहिपमाशनाच 

सन्ध।रणात्‌ स्वप्नविपययोच | 
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि मुक्त- 
मन्नं न पाकं मजते नरस्य ॥ ७॥ 

्योभयक्रोधपरिःलुतेन लुब्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन । 

पयुक्तन च मेठयम।नमन्न न सम्थक्परिपारूमेत्ि ॥ ८॥ 
मात्रयाऽप्यभ्यवहतं पथ्यं चान्नं न जीति | 
चन्ताशाकभयक्रावदुःखशय्याप्रजागरः ॥५९॥ 
तत्रामे गुरुतोत्छेदः शोथोगण्डाक्षिकरूटगः | 
द्रारश्च यथामुक्तप्रविद्ग्धः प्रवत्तेते॥१०।। 
विद्ग्धे भ्रमव्रएमूच्छीः पित्ता विविधा रुजः | 
उद्रारश्च सधूम।म्लः स्वेदो दाहश्च जायते | १९॥ 
विष्टब्धे अूलमाध्मानं विविधा वादवेदनाः | 
मलव।ताप्रव्रत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ।।१२॥ 
रसशेषेऽन्रविद्रेषो हृदयाद्युद्धिगौरवे । 
मूच्छ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः। 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणैतः ॥१३॥ 
अनात्मवन्तः पञ्युवद्‌ ओते येऽप्रमाणतः। 
रागानाक्स्य त मूलमजाणं प्राप्तुबान्त हि ॥१४॥ 
अजीणेमामं विष्टन्धें विदग्धं च यदीरितम्‌ | 
विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेचापि विलम्बिका ॥९५॥ .. 
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सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेऽनिलः । 
यत्राजीेन सा बैदय्विषूचीति निगद्यते ।१६॥। 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १५ 
मृच्छोऽतिस[रो वमथुः पिपासा 
यलो श्रमोदरेष्टनज्‌म्भदाहाः | 
वैवर्यंकपौ हृदये रुजश्च 
भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥१८॥ 
कुञ्तिरानद्यतेऽस्यथेः प्रताम्येत्परिकरूजति । 
निरुद्धो मारुतश्चैव ऊुन्तावुपरि धावति ॥१९।। 
वातवर्चोनिरोधश्च यस्यास्य भवेदपि | 
तस्यालसकमाचष्टे तष्णोद्रारौ च यस्य तु ॥२०] 
दष्ट तु भुक्तं कफमारुताभ्यां 
प्रतते नोध्वेमधश्च यस्य | 
विलम्बिकां तां श्शदुश्चिकित्स्या- 
माचक्षत शाखरविद्‌ः पुराणाः ॥२९॥ 
यत्रस्थमामं विश्जेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजतेः | 
दोषेण येनावततं शरीरं तदक्षणेरामसमुद्धवैश्च ॥२२॥ 
यः श्यावदन्तीष्ठनखोऽस्पसंज्ञो 
वम्यदितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः | 
क्षामस्वरः सवेविसुक्तसन्धि- 
योयान्नरः सोऽपुनरागमाय २३ 
उद्रारछ्द्धिरुत्साहो बेगोत्सर्गों यथोचितः | 
लघुता ्षुव्पिपसा च जी णाहारस्य लक्षणम्‌ ॥२४॥ 
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निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता, 
अमा द्यषद्रवा घोरा विसूच्यां पच्च दारुणाः ॥२५॥। 
प्रायेणादारवेषभ्याद्जीणं जायते चरणम्‌ । 
तन्मूलो रोगसंघरातस्तद्िनाशाद्िनिश्यति ||२६॥ 
ग्लानिगौरवविष्टस्भश्रममारुतमूढताः । 

वित्रन्धो वा प्रवृत्तिवी सामान्याजीणैलक्षणम्‌।।२७॥ 

इति श्रीमाधवकरवरिरचिते माधवनिदानेऽग्निम।न्या- 
जीणेतिभूचिकालसकविलम्बिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥६॥ 


परथ क्रिभिनिदानम्‌ । 


क्रिसयस्तु द्विधा प्रोक्ता वाद्याभ्यन्तरभेदत्‌ः | 
वहिमेलकफासर ग्विड़जन्मभेदाचतुविधाः ॥ १॥ 
नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्धवाः। 
तिलप्रमाणसंस्थानवणोः केशाम्बराश्रयाः ॥ २॥ 
वहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः । 
दविधा ते कोठपिडकाकण्ड्गण्डान्प्रकुवेते ॥ ३॥ 
अजीणेभोजी मधुराम्लनित्यो 

द्रव्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता | 
व्यायामवजजीं च दिवाशयानो 

विरुद्वभुक्संनभते क्रिमीस्तु॥ ४॥। 
माषपिष्टान्नलवणगुडशाकेः पुरीषजाः । 
मांसमत्स्यगुडक्षीरदधि्युक्तेः कफोद्धवाः ॥ ५॥ 
विरुद्धाजीणेशाकाययः शो णितो त्था भवन्ति दि। 
ज्वरो विवणेता शूलं हृद्रोगः सदनं श्रमः ॥ ६॥ 
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भक्तदेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम्‌ । 
कफादामाशये जाता बद्धाः सपन्ति सवतः ॥ ७॥ ` 


प्रथुत्रध्ननिभाः कचित्केचिद्रण्ड्पदोपमाः । 
रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीघोस्तथाऽणएवः ॥| ८ ॥ 
श्वेतास्ताभ्रोवभासाश्च नामतः सप्तधा तुते। 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ॥ ९॥ 
चुरबो दभेक्सुमाः सुगन्धास्ते च कुवैते । 
हल्ासमास्यख्रवणमविपाकमरोचकम्‌ || १०॥ 
मृच्छोच्छदिज्वरानाहकाश्येच्तवथु >< पीनसान्‌ । 
रक्तवाहिशिरास्यानरक्तजा जन्तवोऽणवः ॥१९१॥ 
अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददशेनाः। 
केशादा रोमविध्वंसा रोमदीपा उदुम्बराः | 

पट्‌ ते बु्ठेककमौणः सहसौरसमातरः ॥१२॥ 
पक्राशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसपिणः । 
प्रवृद्धाः स्युभेवेयुश्चते यदाऽमाशयोन्मुखाः ॥१३॥ 
तदाऽस्योद्रारनिःश्रासा विङ्गन्धादुविधायिनः। 
प्रथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥१४॥ 
ते पच्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः | 
सौसुरादाः + सद्यूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि | ९५ 
विद्भेदशूलविष्टम्भकाश्येपारप्यपारड्ताः । 





& महारुजः (तृषानाह काश्यश्चयथु 
'सौसुरादामद्धूनाश्च 


च प क 
पाणडरोग विव्रेचन २५ 


रोमहपौभिषदनं गुदक शड्‌ विमागेगाः ॥ १६॥ 
इति श्रौम।धवकरविरचिते माधवनिदाने क्रि।मनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥ ७ | 
अथ पाणएड़रोगक्रामलाकुम्भकामलाहलीमक- 
निदानम्‌ । 
पाणड़्रोगाः स्मरताः पच्च वातपित्तकफैख्रयः | 
चतुथः सन्पातन पच्चमो मत्तानम्रद्‌ः। १॥ 
व्यायाममम्लं % लवणानि मयं 
म्रद दिवास्प्नमतीव तीक्ष्णम्‌ । 
नित्रेवमाणस्य प्रदृभ्य रक्तं 
दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २॥ 
त्वकस्फोटनष्ठीवनगाच्रसाद्‌- । 
मद्ध्तणप्रक्षणद्टशोथाः | 
विणएमूत्रपीतत्वमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरः सराणि ॥३॥ 
स्वदङ्मूत्रनयनादीनां रूक्षङ्ृश्णारुणभताः । 
वातपाणड्वामये तोदकस्पानाहश्रमादयः॥ ४॥ 
पीतमूत्रशक्ननेत्ो दाहकृष्णाज्वरान्वितः | 
भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्ड्वामयी नरः॥ ५॥ 
कफप्रसेकश्चयशुतन्द्रालस्याति गौरैः । 
पाणड्रोगी कफाच्छुद्केरत्वङ्मूत्रनयनाननैः ॥ ६॥ 





 'व्यवायमम्लंः इति पाठामिप्रायेण ।. 
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ज्वरारोचकट्टह्टासच्छदितृष्णाक्लमान्वितः । 
पारड्गेगी त्रिभिर्दोपिस्व्याज्यःत्तीो हतेन्द्रियः।। ५ || 
मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मल :। 
कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ||८॥ 
कोपयेन्मृद्रसादीश्च रीक्ष्याद्‌ भुक्तं च हत्येत्‌। 
चूरयत्यविपक्तेव स्रोतांसि निरण्दधयपि ॥ ९॥ 
इन्द्रियां बलं ह व्वा तेजो वीयोजसी तथा | 
पाण्ड्रोगं करोत्याञ्यु बलवणौप्मिनाशनम्‌ ॥१५॥ 
. ञ्यनाक्षि्टगण्डश्च चानपान्नाभिमेहनः। 
क्रिमिकोष्ठोऽतासाय्येत मलं सा सक्फान्वितम्‌। १९॥ 
पाण्ड्रोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्धति । 
कालप्रकषांच्छनानां >< यो वा पीतानि पश्यति] १२॥। 
बद्धास्पविर्‌ सहरितं सकफं योऽतिसायते | 
दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छदिमृच्छोत्डदितः ॥ १३॥ 
स नास्त्यस्कक्षयाद्यश्च पार्डुःश्वेतत्वमाप्रयात्‌ | 
पाण्ड्दन्तनखो यस्तु पारड़नेत्ररच यो भवेत्‌| 
पाणड़सङ्कातदशीं च पाण्ड्रोगी विनश्यति ॥१५॥ 
उतिषु शनं परिहीणमध्यं 

म्लानं तथाञन्तेषु च मध्यशमम्‌ | 


गुदे च शेफस्यथ मुष्कयोश्च 
शनं प्रताम्यनतमसंज्ञकस्पम्‌ । 


विवजेयेत््ाणड़किनं यशोऽर्थी 


तथाऽतिसारज्वरपीडितं च ॥ १५! __. 


> "काल प्र्पाच्छनाङ्कौः पडान्तर | 


पारड्रोग विवेचन 


(अन्त शूनः कृशो मध्ये न्यथा च गुदशेफसि | 
यूनो ज्वरातिसारार्तो्तकस्पस्तु पालकी ॥ १॥ ) 
पाण्ड्रोगी तु योऽत्यथ पित्तलानि निषेवते । 

तस्य ।पत्तमस्र ङमास देग््वा रोगाय कस्पत्‌ ॥|१६॥ 
हारिद्रन्रः स खश हारिद्रव्वइनखाननः। 
रक्तपीतशछ्रन्मृन्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥१५॥ 
दाहाविपाकदौवेल्यसंदनारुचिकषपितः | 

कामला वहपित्तेपा कोषएशाखाश्रया मता 11१८] 
काल)ोन्तरात्खरोभूता च्छा स्याच्छुममक्ामला। 
करष्णपातशच्रन्मूत्रो शशं शूनश्च मानवः ।॥ १९॥ 
सरक्ताक्षिमुखन्छदिविरमृ त्रो यश्च ताभ्यति | 
दाहारुचिवृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ।॥२०॥ 
न्टाभ्चिसंज्ञः चिप्र हि कऋामलावान्विपद्यते | 
हुये रोचकटटद्धासे-वरङ्कमानपाइडतः || २९ 
नश्यतिश्चासकरासार्ता विडभेद कुगभकामला | 

यदा तु पारनेवंणेः स्याद्वरितः श्यावपीतकः |॥२२॥ 
वलोत्सादक्षयस्तन्द्रा मन्दाधित्वं मृदञ्वरः | 

स्री वहर्पोऽद्कमदेश्च दाहरवरःणाऽरुचिश्र॑मः | 
हलीमकं ` तदा तस्य विद्यादनिल पित्ततः ॥२३॥ 
(सन्तापो भिन्नवचेस्त्वं वहिरन्तश्च पीतता | 
पारड्ता नेश्रयोयेस्य पानकीलक्षणं भवेत्‌ ॥९।) 


३५४ 





इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पाण्ड्रोग- 
कासलाक्घुम्भकामलाहलीसकनिदानं ससाएम्‌ ॥ ८ 


फा० ४ 
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अथ रक्तपित्तनिद्‌।नम्‌ । 

घमेन्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितेः | 
तीक्ष्णोष्णक्षारलनणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १॥ 
पित्तं॒विद्ग्धं स्वरुरेविदहत्याञ्चु शोणितम्‌ । 
ततःप्रवत्तेत रक्तमूष्वंः चाधो द्विधाऽपि वा॥२॥ 
उध्वे नासाक्िकणौस्थै्मदयोनिगुदेरधः। 
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवरतते ॥ ३॥ 
सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वभिः। 
लोक्ष्गन्धिश्च निःश्रासो भव व्यस्मिन्‌ भविष्यति| ४॥ 
सान्द्रं सपाण्ड सस्र हं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌। 
श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ ॥ ५॥ 
रक्तपित्तं कषायाभं करष्णं गोमूत्रसंनिभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमजनाभं च पत्तिकम्‌ | ६॥ 
संसश्टलिङ्गं संसगात्च्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ | 
उध्वेगं कफसंरुष्टमधोगं पवनायुगम्‌ । 
दिमाग कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवत्तैते ॥ ७॥ 
उध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम्‌ । 
एकमागै' बलवतो नातिवेगं नवोस्थितम्‌ ॥ ८॥ 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ । 
एकदोषानुगं साध्यं द्िदोषं याप्यमुच्यते ॥ ९॥ 
यत्‌त्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दप्रेरतिवेगवत्‌ । 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥१०॥ 


दौवेल्यश्रासकासज्वरवमथमदाः 
पाण्डुता दाहमूच्छो; 





राजयक्ष्म विवेचन ३२ 





छ छेः (वि 


भुक्तं घोरे विदाहस्त्वधरतिरपिसदा 

हयतुल्या च पीडा | 
तृष्णा कोषस्य मेदः शिरसि च तपनं 

पूतिनिष्ठीवनत्वं, 
भक्तदेपाविपाकौ विकरृतिरपि भवे- 

द्रक्तपित्तोपसगौः ॥१९॥ 

मांसप्रक्षालनाभं कुथितसिव च यत्‌ 

कदेमाम्भोन्निभं वा, 
मेदः पयाखक्छत्पं यक्रदिव यदि वा 

पकजम्बूफलाभम्‌ । 
यत्करःरं यच्च नीलं श्रृशमतिङ्कपं 

यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्वेज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा 
८ यच तुस्यं विभाति ॥१२।॥| 
येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः। 
पश्येद्‌ देश्यं वियच्चापि तचासाध्यमसंशयम्‌ ॥१३॥ 
लोहितं छदैयेयस्तु बहश लोहितेक्षणः । 
लोदहितोद्रारदर्शी च म्रियते रक्तपेत्तिकः | १४॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं 

समाप्तम्‌ ॥ ९॥ 


ग्रथ राजयक्ष्मक्षतक्चीणनिदानय्‌ । 


वेगरोधात्‌ क्षयाचैव साहसःदहिपमाशनात्‌ | 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो देतुचतुष्टयात्‌ ॥ १॥ 


० ` माधवनिदानम्‌ 





कफप्रधानैदोपिसतु रुद्धेषु रसवत्म॑यु | 
अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ॥ 
त्तीयन्ते धातवः स्वं ततः शम्यति मानवः ॥ २॥ 
श्वासाङ्गसादकफसंल्लवतालुशोष- 

वम्यग्निसादमदपीनसकासनिद्राः | 
शोपे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 

शेत्तणो भवति मांसपरो रिरसुः ॥ ३॥ 
खम्नेषु काकञ्चुकशदकिनीलकण्ठा 

गृधरास्तथैव कपयः कृकलासकाश्च | 


तं वाहयन्ति स नदीविजलाश्च पश्ये- 
च्छ कास्तरून्पवनधूमदवादितांश्च ॥ ४ ॥ 


असपाश्रौभितापश्च संतापः करप।दयोः | 

ज्वरः सवोङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ 
(भक्त द्र षो ज्वरः श्वासः कासः शोितदशेनम्‌ | 
स्वरभेदश्च जायेत षड्लूपं राज यक्षि ॥ १॥ ) 
स्वरभेदोऽनिलाच्छलं संकोचश्वांसपाश्वेयोः | 

ज्वरो द्‌।होऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥ 
शिरसः परिपूणेदवमभक्तच्छन्द एव॒ च | 

कासः कण्ठस्य चोद्ष्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः || ७] 
एक।दशभिरेभिव षडभिवोऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीस।रपाश्चोतिस्वप्भेदारुचिज्वरेः ॥८॥ 
त्रिभिवौ पीडितं लिङ्खैः कासश्चासास्रगामयैः | 
जद्य।च्छोषारदितं जन्तुमिच्छन्सुविमलं# यशः॥ ९॥ __ 
& "विपुलः 
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सर्वेरधखिभिवीऽपि लिङ्खैमीस बलत्तये । 
युक्तो वज्यंश्िकित्स्यस्तु सवेरूपोऽप्यतोऽन्यथा।| १०॥ 
महाशनं त्तीयमारणमतीसारनिपी डितम्‌ | 
शूलसुम्कोदरं चैव यदिंमणं परिवजंयेत्‌ ॥१९१॥ 
गु्ठाक्षमन्नदवे्टारमृष्वैश्चासनिपीडितम्‌ । 

कृनद्धण बहुमेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥१२॥ 
ज्वरानुवन्धरदितं वलवन्तं क्रियाखहम्‌ । 
उपक्रमेदा त्मवन्तं दीप्ताभ्निमञशं नरम्‌ ॥१३॥ 
व्यवायशोकवाद्धेक्यव्यायामाघ्वप्रशोषितान्‌ | 
त्रणोरःक्ततसंज्ञौ च शोपिखौ लक्षणैः शर ॥१४॥ 
व्यवायशोपी शुक्रस्य ॒क्षयलिङ्खैरुपद्रतः। 
परड्ुदेहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥१५॥ 
प्रभ्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः । 
जराशोपी कशो मन्द्वीयंदुद्धिबलेन्द्रियः ॥ १६! 
कंपनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकास्यपात्रहतस्वरः | 
छीवति छमा हीनं गौरवारतिपीडितः# ॥ १५७॥ 
संप्रसुतास्यनासाक्तिः टुप्करूक्षमलच्छविः | 
अध्वशोपी च सम्ताङ्गः संभ्ृषटपस्षच्छविः | १८॥ 
प्रसुप्तगात्रावयव शुष्कछ्ठोमगलाननः। 
व्यायामशोषी भूयिषठमेभिरेव समन्वितः | 
लिङ्खेरुरः ्तछरृतैः संयुक्तश्च चतं विना ॥१९॥ 
रक्तक्षयादेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात्‌ | 





& शगोरवारुचिपीडितः' इतिपाठाभिप्रायेण 
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व्रणितस्य भवेच्छोपः स॒ चासाध्यतमो मतः||२०॥ 
धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यथे' भारमुद्रदतो गुरुम्‌ । 
युध्यमानस्य बलिभिः पततो विपमोचतः |२१॥ 
वृषं हयं व धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृहणतः । 
शिलाकाष्ठाश्मनिघीतान्‌ िपतो निघ्नतः परान्‌॥। 
अधीयानस्य वाऽत्युब्रेदूरं वा व्रजतो व्रतम्‌ । 
महानदी तरतो हयैवी सह धावतः ॥२३॥ 
सहसोत्पततो दूरं तूण वाऽपि प्रत्यत: 
तथान्यैः कर्मभिः कऋररेश्शमभ्याहतस्य वा ।|२४॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधित्रैलवान्‌ समुदीयते | 
सखीषु चातिगप्रसक्तस्य रूक्षास्पप्रमिताशिनः ।॥२५॥। 
उरो ब्रिभज्यतेऽत्यथे भिद्यतेऽथ विसुज्यते | 
प्रपीडत्रते ततः पाश्रं यष्यत्यङ्घं प्रवेपते ||२६। 
क्रमाद्वीयं बलं वर्णो रुचिरभिश्च हीयते । 
ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदाम्मिवधावपि ॥२७५। 
दुष्टः श्यावः सुदुगेन्धः पीतो विगप्रथितो बहुः | 
कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सास्रक्‌ प्रवत्तेते || २८ 
स क्षती क्षीयतेऽत्यथ तथा श्ुक्रोजसोःच्यात्‌ | 
अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूवेरूपमिति स्मरतम्‌ ॥२९॥ 
उरोरुक्शोणितच्छर्दिः कासो वेशोषिकः षते + । 
क्षीणे सरक्तमू्रत्वं पाश्परषठकटीग्रहः ॥३०।। 
अस्पलिङ्गस्य दीध्राग्नेः साध्यो बलवतो नवः। 
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परिसंबत्सरो याप्यः सवेलिङ्गं तु वजयेत्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमाधवकरवि “चिते साधवनिदाने राजयक्ष्म- 
क्षतक्षीणनिदानं. समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


परथ कापनिदानम्‌ । 
धूमोपघाताद्रजसस्तथैव 
व्यायामरूक्तान्ननिपेव णाच | 
विमागेगत्वा्च हि भोजनस्य 
वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव ॥ १॥ .. 
प्राणो द्युदानादुगतः प्रदुष्टः 
स भिन्न कास्यस्वनदस्यवोपः ~> । 
निरेति वक्त्रात्सदसा सदोषो 
मनीपिभिः कास इति प्रदिष्टः 11 २॥ 
पच्च कासाः स्मृता वातपित्तछ्मक्षतत्तयेः । 
क्षयायोपेक्षिताः सर्वं वलिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
पूवेरूपं भवेत्तेषां शकपूर्णगलास्यता | 
कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४॥ 
हच्छ्खमूर्धोदरपाश्चैशूली 
क्षामाननः क्षीणवलस्वरोजाः | 
प्रसक्तवेगस्त॒ समीरणेन 
भिन्नस्वरः कासति श॒ष्कमेव ।] ५॥ 
उरोविद्‌ःहज्वरवक्त्रशोपे- 
रभ्यदितस्तिक्तमुखस्दृषातेः । 


> “सं भिन्नकास्यस्वरतुल्यघोषुः 
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पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि 
कासेत्सपाण्डः परिदद्यमानः ॥ ६॥ 
प्रलिप्यमानेन युखेन सीदन्‌- 
शिरोरुजातेः कफपृणेदेदः | 
अभक्तरुग्गोरवकशण्ड युक्तः 
कासेद्थरशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७॥ 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगज विग्रहः । 
रक्षस्योरः क्षतं वायुगरही त्वा कासमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स पूत कासते शुष्कं ततः शीवेत्सशोणितम्‌। 
करठेन रुजताऽत्यथं विरूगणेनेव चोरसा ॥ ९॥ 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुययमानेन शृलिना । 
{स्पर्शेन शूलेन भेद्पीडाभितापिना ॥१०॥ 
पर्वभेदज्वरश्वासकृष्णावेस्वयेपी डितः । 
पारावत इवाक्रूजन्‌ कासवेगात्त्ततोद्धवात्‌ ॥ १९१ 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवाथाद्वेगनिग्रहात्‌ । 
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽप्र चयो मलाः । 
कुपिताः क्षयजं कासं इुयोदंहश्चयप्रदम्‌ ॥१२॥ 
स गात्रद्यूलज्वरदाहमोहान्‌ 
प्राणक्षय चोपलभेत कासी | 
शल्यन्विनिष्ठीवति दुबेलस्तु 
प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ । 
तं सवेलिङ्ग शशदुश्िकित्स्यं 
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥९३॥ 
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इट्येष ्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । 
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेव क्षतोत्थितः १४ 
लत्रौ कदाचित्सिष्येतामपि पादगुणान्वितौ | 
स्थविराणां जराछासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः। 
त्रीन्पूव्रीन्साधयेत्साध्यान्‌ पथ्यैयीप्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ १५ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने कास्निदानं 
समाप्तम्‌ । ११॥ 


अथ दिकाश्चास्तनिदानपरं । 

विदादिगुरुविष्टम्मिरूक्षाभिष्यन्दिभोजनेः। 
शीतपानाशनध्यानरजोधूमातपानिलेः ><॥ १॥ 
व्यायामकर्मभ।राध्ववेगाघातापतर्षसौः। 
हिक्ना श्वासश्च कासश्च चरणां समुपजायते ॥ २॥ 
मुदुमुहवीयुरुदेति सस्वनो 

यक्रत्प्लिहान््राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ । 
स घोपवानाश्चु दिनस्त्यसून्‌ यत- 

स्ततस्तु दहिकेत्यभिधीयते बुधेः॥ ३॥ 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वायुः कफ़नाजुगतः पच्च हिक्ाः कथेति हि ॥ ४॥ 
कृण्ठोरसोगरुव्वं च वदनस्य कपायता । 
हिक्षानां पूवेरूपाणि कत्तेराटोप एव च ॥ ५॥ 
पानान्नेरतिसंयुक्तः सहसा पीडितोऽनिलः | 
दिक्य व्यूथ्वेगो भूत्वा तांविद्यादन्नजां भिषक्‌ || £ ॥ 


2९ शशीतपानाशन स्नान रजीधूमातपानिलेः" 
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चिरेण यमलेवेगेयो दिक्षा संप्रवतेते। 
कंपयन्ती शिरोग्रीवं यमलं तां विनिदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रङृष्टकालेयौ वेगौमेन्देः समभिवर्तते । 
द्रिका नाम सा दिका जन्रुमूतलात्प्रधाविता ॥ ८ ॥ 
नाभिप्रवत्ता या हिक्छाघोरया गम्भीरनादिनी | 
अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मरता |॥९॥ 
ममौण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवते | 
महादिकेति सा ज्ञेया स्वेगात्रविकम्पिनी | १०॥ 
आयम्यते हिकतो यस्य देहो 
दृषिश्चोर््वं नाम्यते यस्य नित्यम्‌ | 

्षीणोऽन्नद्विट क्षौति यश्चातिमात्र 

तौ दरौ चान्त्यौ वजेयेद्धिकमानी | १९१॥ 
अतिसच्वितदोषस्य भक्तच्ेदश्शस्य च । 
व्याधिभिः त्तीरदेहस्य वृद्धस्य(तिव्यवायिगः || १२॥ 
आसां यासा समुत्पन्ना हिका हन्त्याद्यु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापातिमोदृष्र-णासमन्विता ॥१३॥ 
अक्षी णश्चाप्यदीनश्च स्थिरधाच्विन्द्रियश्च यः 1 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥१४।। 
महोष्वेच्छिन्नतमकष्षुद्रभेदेस्त॒ पच्चधा। 
भिदयते स महान्याधिः श्रा स एको विशेषतः | ९५ 
(वाताधिको भवेत्‌ ्ुद्रस्तमकस्तु कफोद्धवः । 
कफवाताधिकश्चैव सं सष्टशिचिन्नसंज्ञकः । 
श्वासो मारुतसंस्रष्टो महानूध्वेस्ततो मतः ॥ १॥) 
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प्राप्रूपं तस्य दत्पीडा शूलमाध्मानमेव च । 
आनाहो वक्त्रवैरस्यं शंखनिस्तोदं एव च ॥ १६ 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूवेकः | 
विष्वशत्रजात सरुद्धस्तदा श्रासान्‌ करोति सः ॥ १५] 
उदूधूयमानवातो यः शब्दवद्‌ दुःखितो नरः। 

चः सात सरुद्रा मत्तपेभ उवानशम 11१८4] 
प्रन्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः। 
विव्रताक्ष्यानना वद्भमूत्रवचो विशाणेवाक्‌ ॥ १९ 
दीनः प्रश्रितं चास्य दृरादिज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्रासोपस्रए्स्त॒ क्षिप्रमेव विपद्यते ।|२०॥। 
ध्वे श्च सितियादाघ्ेन च प्रत्याहरत्यधः] 
ेषमावतमुखस्रोताः ्रुद्वगथवहादितः ॥२९॥ 
उष्वेदष्टिविपश्यंस्तु विश्राताक्ष ` इतस्ततः | 
प्रमुद्यन्वेदनातेश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥२२॥ 
उध्वेश्चासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते । 
मुद्यतस्ताम्यतश्चोध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसुन्‌ ॥२३॥ 


की द कन्‌ 


यस्तु श्वसिति षिन्िन्न सवेप्राणेन पीडितः | 
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न वा श्वसिति दःखार्तो ममेच्छेदरुगदितः ॥२४॥ . ` 


आनाहस्वेदमृच्छोर्तो दह्यमानेन बम्तिना । 
विप्लुता्तः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तकलो चनः |॥२५॥ 
विचेताः परिदयुभ्कास्यो त्रिवणेः प्रलपन्नरः। 


दिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्र विजहातव्यसून्‌।।२६॥ 
प्रतिलोमं यदा वायुः खोतांसि प्रतिपद्यते । 


प्रीवां शिरश्च संग्रह्य छष्माणं सम॒ुदीये च ॥२अ]. 
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करोति पीनसं तेन रुदो घुधरकं तथा | 
अतीव तीत्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ | २८॥ 
प्रताम्यति स वेगेन दःयते सन्निरुद्धचयते। 
प्रमोहं कासमानश्च स॒ गच्छति सुदर्यहः ॥२९॥ 
छ प्मण्यमुच्यमारे तु शशं भवति दुःखितः । 
तस्थैव च विमोक्षान्ते युहत्ते लभ्ते सुखम्‌ ॥६०॥ 
तथाऽस्योदूध्वं सते कण्ठः कृच्ट्ाच्छक्नोति भाषिदुम्‌। 
न चापि लभते निद्र शयानः श्वासपीडितः ॥३९॥। 
पाश्रं॑तस्यावग्रूह्णाति शयानस्य समीरणः | 
आसीनो लभते सौख्यमृष्णं चेवाभिनन्दति ॥६२॥ 
- उच््ताक्षो ललाटेन स्विद्यता श्रशमातिमान्‌। 
विद्यष्कास्यो म॒हः श्वासो म॒हध्चैवावधम्यते ॥३३॥] 
मेघाम्बुशीतमप्राग्वातैः छेमलैश्च विव्रधेत। 

स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो स्थितः॥| २४॥ 
उवरमृच्छोपरीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम्‌ । 
उदावतेरजोजी णेद्धिन्नकायनिरोधजः ॥२५॥ 
तमसा वधतेऽत्यथं शीतेश्चाद्यु प्रशाम्यति | 
मञ्नतस्तमसावास्य विध्यात्सतसमक तु तम्‌ ॥३६॥ 
रुक्षायासोद्धवःकोष्ठे क्षुद्र वात उदीरयन्‌ । 
्ुद्रश्चासो न सोऽव्यथं दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ ३५ 
हिनस्ति न स गात्राशि न च दुःखो यथेतरे | 

न च भजनपानानां निरुणद्धद्यचितां गतिम्‌ ॥३८॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काच्चिदापादयेद्रजम्‌। 

र साध्य उक्तां वालनः सवे चाच्यक्तल्तरणः |! ३९।। 
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द्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः शुद्र उच्यते | 
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुवेलस्य च ॥|४०॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा| 
यथा श्रासश्च हिका च हरतः प्राणमाञ्चु च ॥४९१॥ 
इति श्रीमाधकवकरविर चिते माधवनिदाने दिश्ाश्चास- 
निदानं लमाप्तम्‌ ॥ १२॥ 


अथ स्वरभेदनिदानम्‌ । 
अत्युचचभाषणविषाध्ययनामिघात- 
संदृषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
सोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा 
टन्युः स्वरं मवति चापि हि षड्विधः स :॥|१॥ 
(वातादिभिः प्रथक्‌ सवर्मदसा च क्षयेण च ।) 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचौ 
भिन्नं शनेवेदति गदेभवत्खरं च | 
पित्तेन पीतनयनाननमूत्रवच 
नरयाद्रलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
नूयात्कफेन सततं कफरुदरकरठः _ 
स्वस्पं शनेवंदति चापि दिवा विशपषात्‌ | 
सवौर्मके भवति सवेविकारसंपत्‌ 
तं चाप्यसाध्यश्षयः स्वरभेदमाहः ॥ ३॥ 
धूप्येत वाक्क्तयछृते च्यमाप्लुयाच 
वागेष चापि हतवाक्परिवजेनीयः । 
फ़ा० ५ 
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अन्तगतस्वरमल््यपदं चिरेण 

मेदोन्वयाद्वदति दिग्धगलस्वरषात्तेः | ४॥ 

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि 
चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः। 

मेदस्िनः सवेसयुद्धवश्च 

स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ।॥५॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरमेदनिदानं 

समप्रम्‌ | ९३॥ 
अथारोचकनिदानम्‌ | 


वातादिभिः शोकभयातिलोभ- 
क्रोधेमेनोध्नाशनरूपगन्धेः । 
अरोचकाः स्युः, परिहृष्टदन्तः 
कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १॥ 
कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति 
पित्तेन विद्याह्वणं च वक्त्रम्‌ 
माधुयपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्य- 
 विवद्भसंवद्धयुतं कफेन ॥ २॥ 
अरोचके शोकभयातिलोभ- 
क्रोधाद्यष्टयाश्चुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च 
त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्त | ३॥ 


हल पीडनयुतंपवनेनपित्ता- 
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त्डदाहचोपवहलं, सकफप्रसेकम्‌। 
शछछेन्मात्मकं, बहरुजं वहभिश्चविद्या- 
रुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ ४॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽ रोचकनिदानं 
समाप्तम्‌ | १४॥ 
अथ छंदिनिदानम्‌ । 
दपि; प्रथकसर्वैर्वभित्सालोचनादिभिः। 
ह्यदेयःपश्च॒ विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ 
अतिद्रवैरतिस्नग्धैरटव्ये लेबणेरति । 
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्येश्चभोजनेः।। ६॥ 
श्रमा्धयात्तथोदेगादजी णौत्करृमिदोषतः । | 
नायौश्चापन्नसत्वायास्तथा.ऽ तिद्रतमश्नतः ॥ ३॥ 
वाभत्सह तु भश्चान्यद्र त्सुत्क्लाशता बलात्‌ । 
छादयन्नाननं वंगरदयन्नङ्गगमजनः ॥ 
निरच्यते हदिरिति दोपो वक्रं प्रधावितः ॥ ४॥ 
हृह्ासोद्राररोधौ च प्रसेको लवणस्तुः । 
देषोऽन्नपाने च श्रशं वमीनां प्रवेलक्षणम्‌॥ ५॥ `` 
ह त्पश्वपीडा मुखशोपशीष- 
नाभ्यतिकासस्वरमेदतोदेः | 
उद्रारशब्द॑प्रवलं सफेनं 
विच्छिन्नकरष्णं तनुकं कषायम्‌ । 
कृच्छेण ॒चास्पं महता च वेगे- 
नार्तोऽनिलाच्छदेयतीह दुःखम्‌ ॥६॥ 
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मूच्छोपिपासासुखशोषमृधे- 
तास्वक्षिसन्तापतमोश्रमातेः | 
पीतं श्रशोष्णं हरितं सतिक्तं 
धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदादम्‌ ॥ ७ ॥ 
तन्द्रास्यमाधुयंकफप्रसेक- 
सन्तोषनिद्रारुचिगौरवातः। 
स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्विदयुद्धं 
सरोमहर्षोऽस्परुजं वमेत्त॒ ॥। ८ ॥ 
शूली विपाकारुचिदाहतृष्णा- “ 
श्चासप्रमोहप्रवला प्रसक्तम्‌ | 
छर्दिखिदोषाह्वणाम्लनील- 
साद्रोष्णरक्तं वमतां नरां स्यान्‌ | ९॥ 
विल्स्वेदमूत्ामबुवहानि थ 
स्रोतांसि संरुध्य यदोष्वेमेति | 
उद्सन्रदोषस्य समाचितं तं 
दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥१०॥ 
विणमूत्रयोस्तत्समगन्धवशी 
तृट्शासदहिक्कातियुतं प्रसक्तम्‌ + | 
भच्छदेयेद््टमिहातिवेगा- 
तयाऽदितश्चाश्ु विनाशमेति ॥१९॥ 
बीभत्सजा दीहदजाऽऽमजा च 
द्यसात्म्यजा च क्रिमिजाचयादहि। 


+ "तृट्‌श्ासकासातियुतं प्रसक्तः 
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सा पच्चमी तां च विभावयेच्च 
दोपोच्छुयेरौव यथोक्तमादौ || १२॥ 
रालृल्लासबहूला क्रिमिजा च विशेषतः । 
क्रिमिहद्रोगतुस्येन लक्षणेन च लच्तिता ॥१३॥ 
क्षीणस्य या दिर तिप्रसक्ता 
सोपद्रवा शोखितपूययुक्ता | 
सचन्द्रां तां प्रवदेदसार्ध्यां, 
साध्यां चिक्रित्सेन्निरुपद्रवां च ॥ १४|| 
(कासश्चाखोऽज्वरो दिक्षा कृष्णा वैचित्यमेव च । 
गस्तमकश्चेव ज्ञ याश्छदेरुपद्रवाः 1१५1 ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हदिनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥ १५] 
अथ तष्णानिदानम्‌ । 
भयश्रमाभ्यां वलसंक्षयादया 
र्ध्व चितं पित्तविवधेनेशच | 
पित्तं सवातं कुपितं नरारणां 
तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम्‌ | 
सखरोतस्सखपांवादिषु दूषितेषु 
दोपश्च तरट्‌ संभवताह जन्ताः।। १॥ 
तिखः स्खृतास्ताः क्तजा चतुथी 
क्षयात्तथा द्यामससुद्धवा च। 
भक्तोद्धवा संप्तमिकंति तासां 
निबोध लिङ्गान्यनुपूवशस्तु ।। २॥ 
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्षामास्यता मारुतसंभवायां 
` तोदस्तथा शंखशिरःसु चापि । 
स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं 
शीताभिरद्भिश्च विघृद्धिमेति ॥ ३॥ 
मूच्छोन्नविद्वेषविलापदाहा 
रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोपः। 
शीताभिनन्दा युखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥ ४॥ 
बाष्पा्रोधात्कफसंवृतेऽप्र 
तृष्णावलासेन भवेत्तथा तु | 
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च 
तृब्णार्दितः ्यष्यति चातिमाच्रम्‌ ॥ ५॥ 
क्षतस्य रक्शोशित निगेमाभ्यां 
तृष्णा चतुथं क्षतजा मता तु । 
रसक्तयाद्या क्षयसंभवा सा 
तयाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥ ६ ॥ 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति 
तां सन्निपातादिति के 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 
तस्यामशेषेण भिषग्न्यवस्येत्‌ ॥ ७॥। 
त्रिदोषलिङ्गाऽऽमससुद्धवा च 
हृच्छरलनिष्ठीवनसादकवरीं । 
स्निग्धां तथाऽम्लं लवणं च भुक्तं 
गुवेन्नमेवाञ्यु दषां करोति ॥ ८ ॥ 


[क 


[चदृाहुः | 


न 
जा क 
द 
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दीनस्रः प्रताम्यन्‌ दीनः संञुष्कवक्त्रगलतालुः । 
भवति खलु योपस्तगात्तुःणा साशोषिणी कष्टा ॥९॥ 
ञग्रमोहत्तयकासश्रासादुपख्रटदेदानाम्‌ । 
सवास्त्वतिप्रपक्ता रोगछशानां वमिप्रयुक्तानाम्‌। 
घो 0ेपद्रवयुक्तास्छष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥१०। 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वृष्णानिदानं 
समाप्तम्‌ ।॥ १६॥ 

प्रथ मूच्छोभ्रभनिरतन्द्रासंन्यापतनिदानप््‌ । 
तीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। 
वेगाघातादभिघाताद्धीनसच्वस्य वा पुनः।॥ ९॥ 
करणायतनेपूप्रा व्येष्व।भ्यन्तरेु च | 
निविशन्ते यद्‌ दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवाः ॥ २॥ 
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। 
तमोऽभ्युपेति सहता सुषदुःखञ्यपोहश्त्‌ ॥ ३॥ 
सुबदुःखन्यपोहाच्च नरः पतति कष्ठबत्‌ ।. 
मोहो मूचयति तामाहःषद्वेवासाप्र षटीतिता॥ ४॥ 
वातादिभिः शोणितेन मयेन च त्रिषेण च| 
पट्सप्येतासु पित्तं॑तु प्रमुत्वेनावतिष्ठते ॥ ^ ॥ 
हत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादवेस्यमेत्र च । 
सवीसां पूर्ह्माणि, यथास ता विभव्रेत्‌ | ६ ॥ 
नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथत्राऽरुणम्‌ । 
पश्यंस्तमः प्रविशति शीध्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७॥ 
वेपथुश्चाङ्गमरैश्च प्रपीडा हृदयस्य च। 
काश्यं श्यावाऽरुणा च्छाया मृच्छोये वातसंभवे|| ८॥ 
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रक्तं हरितवणे वा वियत्पातमथापि वा। 
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रवुध्यते ॥ ९॥ 


(सपिपासः ससन्तापो रक्तपाताकुलेक्षणः । ) 

(जातमात्रे पतति च शीतं च प्रतिबुध्यते) 

संभिन्नवचौः पीताभो मूनच्छोये पित्तसंभवे ॥१०॥ 

मेघसंकाशमाकाशमव्रृतं वा तमोधनेः । 

पश्यंस्तमः प्रविशति चिरा प्रतिबुध्यते |१९१॥ 
र. थेवार्द्रेण ४४१ € 

गुरुभिः प्रावृतैर ङ्गेयेः चणा | 


सप्रसेकः सद्द्यासो मून्छोये कफसंभवे ॥ १२ 
सवाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 


स जन्तुं पातयत्याञ्यु विना बीभत्सचेष्टितेः ॥१३॥ 
पथिन्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः | 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छेन्ति भुविमानवाः।|१४॥ 
द्रन्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यद्भिसुद्यति । 
गुरास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः || १५॥ 
त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहौ स्यातां यथेरिती । 
स्तब्धाङ्गदृष्टस्त्वस्जा गृढोच्छवासश्च मूच्छितः | १६॥ 
मयेन. विलप॑श्ेते नष्टविश्रान्तमानसः | 
गात्राणि विक्षिषन्भूमौ जरां यावन्न याति तत्‌ १५ 
वेपथुसप्नत्ष्णाः स्युस्तमश्च विषमूच्छिते | 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः ॥१८॥ 
मूच्छ पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद्श्रमः। 
तमोवातकणान्तन्द्रा निद्रा शछेप्मतमोभवा ॥१९॥ 
(चक्रवद्श्रमतो गात्रं भूमौ पतति सवेदा | 
श्रमरोग इति ज्ञयो रजः पित्तानिला त्मकः ॥ १॥) 
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यार्थ तसंवित्तिगोरवं जम्भणं _क्लमः। 
निद्रातेस्ेव यस्थेदा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेन्‌॥२०॥ 


दोपेषु मदमूच्छाया कृतवेगेषु देदिनाम्‌। 

स्रयमेबोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधेविना ।॥२९॥ 

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः| 

संन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं ्राणायतनमाभ्रिताः |॥|२२॥ 

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो स्रतोपमः | 

प्राणेविमुच्यते शीतर मुक्ट्वा सद्यःफलां क्रियाम्‌॥२३॥। 
इति माधत्रकरविरचिते माधवनिदाने मूद्धोभ्रमनिद्रा- 

तन्द्रासंन्यास निदानं समाप्तम: ॥१५॥ 

अमथ पानात्ययपरमदपानाजीणं पानविश्रम निदान 

ये विषध्य गुरणा: प्रोक्तास्तेऽपि मद्रे प्रतिष्ठिताः । 

तेन सिभ्योपयुक्तेन भवद्युप्रा मदात्ययः॥ ९॥ 

किन्तु मं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌| 

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽम्रतम्‌ ॥ २॥ 

प्राणाः प्राणश्रतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यसृन्‌ | 

विषं प्राणहर तचच्च युक्तयुक्तं रसायनम्‌ ॥ ३॥ 

विधिना मात्रया काले हितैरन्नेयेथावलम्‌| 

प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादस्रतोपमम्‌ ॥ ४॥ 

रिनग्धेस्तदननैमीसैश्च भक्षयेश्च सह सेवितम्‌। 


भवेदायुः प्रक्षीय _ वलायोपचयाय च ॥ ॥ ५॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च| 


विधिवत्सेव्यमाने तु मये संनिहिता गुणाः ॥ ६ ॥ 


वुद्धिस्मरतिग्रीतिकरः सुखश्च 
पानान्ननिद्रारतिवद्धेनश्च | 
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संपाठगीतस्वरवधेनश्च 
प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७॥ 
अव्यक्तवुद्धिस्म्रृतिवाग्विवेष्टः 
सोन्मत्तलीलारृतिरप्रशान्तः | 
आलस्यनिद्राभिहतो सुहृश्च 
मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥ 
गच्छेदगम्यान्न गुरूंश्च मन्येत्‌ 
खादेष्भ्ष्याणि च नष्टसंज्ञ: | 
` न्नूया्च गद्यानि हृदि स्थितानि 
मदे ठृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः || ९॥ 
चतुथे तु मदे मूढो अग्नदार्विव निक्रियः।| 
कायीकायविभागज्ञो अ्तादृप्यपरो खतः ॥१०॥ 
को मदं तादृशं गच्ेटुन्मादमिव चापरम्‌ | 
वहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कती ॥११॥ 
निभेक्तमेकान्तत एव मयं 
निपेव्यमाणं मद्जन नित्यम्‌ | 
आपादयेत्कष्टतमान्विकारा- 
नापादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ॥१२॥ 
क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन 
शोकाभितप्रन बुभुक्षितेन ।. 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥१३॥ 
अत्यम्बुभत्तावततोद्रेण 
साजीणेभुक्तंन तथाऽ्रलेन। 


= = 999. 20 5.0. ; ७०24 5.2, 111. 


पानाव्ययादिविवेचन 


उग्णाभितप्रेन च सेव्यमानं 
करोति मद्यं विविधान्विकारान्‌। १४॥ 
पानात्ययं परमदं पानाजीणेमथापि वा| 
पानविश्रममुभ्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।|१५॥ 
दिकाश्चासशिरःकम्पपाश्वेशचूलप्रजागरेः | 
विदाद्रहुभ्रलापस्य बातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१६॥ 
तृष्णादाहन्वरस्वेदमोहातीसारविश्रमैः | 
विद्याद्धरितवणेस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१७५॥ 
छै योचकदट्टह्ासतन्द्रास्तेमित्यगौरवेः | 
विद्याच्छीतपरीततस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ । 
ज्ञे यख्िदोपजश्चापि सवैलिङ्खैमदात्ययः ।॥१८॥ 
छप्मोच्छुयो ऽङ्गगुरुता विरसास्यता च 
विरएमूत्रसक्तिरथ तन्द्िररोचकश्च । 
लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा 
स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भद्‌: | १९॥ 
आभ्मानसुप्रमथ चोद्विर्णं विदाहः 
पानेऽजरां समुपगच्छति लक्षणानि । 
हद्रात्रतोद्कफसंखवकण्ठघूमा 
मूच्छीवमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥२०॥ 
देषः सुरान्नविङृतेष्वपि तेषु तेषु 
तं पानविश्रममुशंत्यखिलेन धीराः ॥ 
हीनोत्तरौए्टमतिंशीतममन्ददाहं 
तेलप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेत्तु ॥२१॥ 
जिहौषठद्न्तमसितं स्वथवाऽपि नीलं 
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पीते च यरय नयने रुधिरमप्रमे वा| 
हिकाञउ्वरौ वमुथवेपथुपाश्र्चलाः 
कासश्रमावपि च पानहतं भजन्ते ||२२॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पानातव्ययपर- 
मदपानाजी णेपानविभ्रमनिदानं समाप्तम्‌ ॥१८॥ 


रथ दाहनिदानम्‌ | 

त्वचं प्राप्ः स पानो्मा पित्तरक्तामिमूच्छितः | 

दाहं प्रक्रर्तं धार पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ।॥ १॥ 
कृत्लदेहानुगं रक्तम॒द्रिक्तं दहति ध्रवम्‌ | 

स उन्यत्‌ वृभ्यत च ताम्राभस्ताम्रलाचनः।२॥ 
लोहगन्धाङ्गवदनो व हिनेवावकीयते | 
पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः| ३॥ 
वृष्णानिरोधादन्धातौ च्तीणे तेजः सघुद्धतम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ ४॥ 
संयुष्कगलतास्वोष्ठो जिह्यं निप्करःय वेपते | 
अख्जःपूणेकोष्ठस्य दाहो ऽन्यः स्या त्युदट॒स्तरः॥ ५॥ 
धातुक्षयोक्तो यो दाहर्तेन मृच्छीतृडदितः। 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद्‌ श्रशपीडितः ॥ ६ ॥ 
(क्षतजनाश्नतश्चान्न शोचतो वाऽप्यनेकधा | 
तददाङ्ग दह्तऽतव्यश्र वरष्णादाह्‌ प्रलापवान्‌+ || १॥ 
ममाभिघातजोऽप्य रिति सोऽसायः सूप्तमो मतः। 





 ^्ृप्णा मृच्छ प्रलापदान्‌ “ 


उन्माद विवेचन 


सवे एव च वज्यौः स्युः शीतगाच्रस्य देहिनः ॥ ५॥ 
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इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दाहनिदानं 


समाप्तम्‌ ॥१९।) 
अथोन्मादनिदानम्‌ । 
मद्यन्व्युद्रता दोषा यस्मादुन्मागेमागताः& | 
मानसोऽयमतो व्याधिरन्माद्‌ इति कीतितः | १॥ 
एकैकशः सर्वशश्च दोपेरत्यथेमूच्ितैः | 
मानसन च दुःखेन सच पच्वविधो मतः॥२॥ 
विपाद्धवति पष्य यथास्वं तच्र भेषजम्‌| 
स॒ चाप्रवृद्धस्तरणो मदसंज्ञां विभति च| ३॥ 
विरुद्द एा्धचिभोजनानि 
धपेणं देवगुरुद्धिजानाम्‌ । 
उन्मादहेतुभयहपेपूर्वो 
मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४॥ 
तेरह्पसतत्वस्य मलाः प्रदुष्टा 
नुदधेनिवासं ह्दयं प्रदूष्य । 
सखोतांस्यधिषठाय मनोवहानि 
प्रमोहयन्व्याञ्यु नरस्य चतः ॥ ५ ॥ 
धी विश्रमः सत्वपरिप्रुवश्च 
पयोक्कुला रष्टिरधीरता च । 
अवद्धवाक्व्वं हृदयं च शूल्यं ` 


 सामान्यसुन्मादगदस्य लिङ्गम ॥ ६ ॥ 


& 'उन्मागेमाध्रिताः” 
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रूत्तास्पशीताननविरेकधातु- 
„ _ , क्षयोपवासैरनिलोऽतिब्रद्धः। 
चिन्तादिदुष्टं हदयं प्रदूध्य 
बुद्धिं स्म्रतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७॥ 
अस्थानहासस्मितन्न त्यगीत- 
वागङ्गवित्तेपरणरोदनानि । 
पारुयकश्यीरुणवणेताश्च 
जीण बलं चानिल्लजस्य रूपम्‌ | ८ ॥ 
अजीणेकट्वम्ल विदाद्यशीते- 
भोज्येश्चितं पित्तमुदी णेवेगम्‌ | 
उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य 
हदि स्थितं पूवेवदाञ्य यात्‌ | ९ ॥ 
अमषेसंरंभविनस्रभावा 
सन्तजेनातिद्रवणौोप्एयरोषाः | 
प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाष 
पाता च भाः पित्तकृतस्य लङ्खम्‌ ॥१०।। 
संपूरणेमेन्द विचेष्टितस्य 
सोष्मा कफो ममि संप्रदष्टः | 
बुद्धि स्मृति चाप्युपह स्य चित्तं 
प्रमोहयन्संजनयेदहिकारम्‌ ॥१९१॥ 


` वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च 
नारीविविक्तप्रियताऽतिनि 
छर्दिश्च लाला च बलं च भुक्ते 
नखादिशौक्लय' च कफात्मके स्यात्‌ ॥१२॥ 
यः सन्निपतप्रभवोऽतिघोरः 


उन्मांदविवेचन 


सवः समस्तेःस च हेतुभिः स्यात्‌ 
सवीणि रूपाणि विभति तादृग्‌ 
विरुद्धभेषज्यविधि्विवज्येः ॥१३॥ 
चोरेनरेन्द्रपुरुषेररिभिस्तथान 
वित्रासितस्य धनवान्धवसंक्षयाद्वा । 
गादं त्तते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जयेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥१४॥ 
चित्रं रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः । 
रतेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः. सुदीन 
श्यावाननो विषकृतं ऽथ भवेद्सज्ञः ।॥ ९५ 
अवाची वाऽप्युद्‌श्ची वा त्तीणमांसवलो नरः| 
जागरूको द्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति | १६॥ 
अमत्येवा गिक्रमवीयं चेष्टो 
ज्ञानादि विज्ञानवलादिभियंः | 
उन्मादकालो ऽनियतश्च यस्य 
भूतोत्थुन्मादमुद्‌ादरेत्तम्‌ ॥ १५ 
सन्तुष्टः शुचिर तिदिव्यमास्यगन्धो 
निस्तन्द्रीरवितथसंस्छृतप्रभापी । 
तजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता 
ब्रह्मणएयो भवति नरः स देवजुष्टः ॥१८॥ 
संस्वेदी दिजगुरुदेवदोषवक्ता 
जिद्यात्तो विगतभयो विमागेरष्टिः | 
सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजाते 


६३ 





६४ माधवनिदानम्‌ 





दुष्टात्मा भवति स देवशत्रज्॒टः ॥१९॥ 
हृष्टा त्मा > पुलिनवनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमास्यः | 
चरत्यन्वै प्रहसति चारु चास्पशब्दं 
गन्धवेप्रहपरिपीडितो मचुभ्यः ॥२०॥ 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवखधारी 
गम्भीरो द्रतगतिरत्पवाक्‌ सहिन्युः। 
तेजस्वौ वदति च किं ददामि कस्स 
यां यत्तग्रहपारपाडता मन॒भ्यः २१ 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः 4! 
मासेप्सुस्तिलिगुडपायक्ताभिकाम- 
स्तद्धक्तो भवति पितरप्रहाभिजष्टः ॥२२॥ 
यस्तूऽया प्रसरति सपेवत्कद।चित- 
स्रक्कण्यौ विलिहति जिह्वया तथैव | 
करोधालुगुडमधुदुग्धपायसेप्ु- 
ज्ञो तव्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥२३॥ 
मांसास्घगिविवसुराविकारलिप्यु- 
निलेजो श्रशमतिनिष्टुरोऽति शरः । 
क्रोधालुविपुलबलो निशाविहार 
शोचद्विड्‌ भवति च रान्तसेगरहीतः ||२४॥ 
उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी 
दुगधो श्रशमञ्ुचिस्तथाऽतिलोलः। 
+ “दुष्टात्मा ““्रान्तात्मा जलमपिचापसन्य हरतः" 


उन्मादविवेचन 


वह्ाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचेष्टन्श्रमति सुद्न्पिशाचजष्टः ॥॥२५॥ 
(देवविप्रगुरुद्र पी वेदवेदाङ्गविच्छुचिः । 
आशुपीडाकरोऽर्दिंखो ब्रह्मराक्षससेवितः ॥ १॥ 
महापराक्रमो यश्च दिव्यं ज्ञानं च भाषते| 
उन्मादक्ालानेर्चत्यो भूतान्मादी स उच्यते | २॥ 
स्थृलाक्षो द्रतमटनः स फेनलेही 
निद्रालुः पतति च कम्पते च यो हि । 
यश्चाद्विद्िरदनगादिविच्युतः स्यात्‌ 
सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥२६॥ 
देवप्रहाः पीणेमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि | 
गन्धवौःप्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥२७५] 
याःकृष्णक्षये हिस्युः पच्चम्यामपि चोरगाः। 
रक्षांसि रात्री पेशाचाश्चतुदेश्यां विशन्ति हि ॥२८॥ 
द्पेणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा | 
स्वमणि भास्कराचिश्च यथा देहं च देहधृक्‌ | 
विशन्ति च न दृश्यन्ते प्रहास्तद्रच्छरीरिणः ॥२९॥ 
प्रविश्याश्चु शरार हि पांडा कुवेन्त दुःसहम्‌ ॥३०॥ 


(तपांसि तीव्राणि तथैव दानं 
व्रतानि धर्मो नियमन सत्यम्‌ | 


गुणास्तथाऽष्टावपि तषुनित्या 
व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्‌ ॥६१॥ 


न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति | 


ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्‌ 


६५ 
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तेभूतविद्याविपयादपोह्याः ।|३२॥ 
तेषां ग्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसहसखरायुतपद्‌मसंख्याः । 
अदरग्वसामांसभुजः सुभीमा 
तिशाविह्ाराश्च तथाऽऽ विशंति ३३ 
इतिश्री माधव्ररूरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदानं 
समःप्रम्‌ ।॥ २० 
्रथापष्मारनिदानम्‌ 
(स्छरतिभूताथेविज्ञानमपस्तत्परिजेने । 
अपत्मार इति प्रोक्तप्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ || १॥ 
चिताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हत्खोतसि स्थिताः । 
कृत्वा स्मृतरपध्वंसमपस्मारं प्रङ्ुवेते | २॥ 
मिथ्परायोगीन्द्रियाथीनां कमेणामभिसेवनात्‌। 
विरुद्धमलिनादारविश्शारकुपितै्मलेः ॥ ३॥ 
वेगनिप्रहशीलानामहिताञ्चचिभोजिनाम्‌ | 
रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां च रजषलाम्‌ ॥ ४॥ 
तथा कामभयोट्रेगक्रोधशोकादिभिश्रैशम्‌ । 
चेतस्यभिहते पु्ांमपस्मारोऽभिजायते ॥ ५ ;| ) 
तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्म्रतेः 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो बोख्धतुर्विधः॥ १९॥ 
हव्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिश्च भविष्यति भवत्यथ | २॥ 
कृम्पते प्रदशेदन्तान्फेनोद्वामी श्वसित्यपि | 
पुरुषारुगकृणानि पश्येद्रपाणि चानिलात्‌ ॥ ३॥ 


{7 {= 
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पीतफेनाङ्गक्वात्तः पीतास्रघ्ुपदशेकरः । 
स्ष्णोप्णानलव्याप्रलो दर्शा च पेत्तिकूः ॥ ४॥ 
युङनाङ्गवस्बाश्चः शीतटृ्टाङ्गजो गुरः 
पश्येच्छङ्ानि रूपाणि छष्मिको मुच्यते चिरात्‌] 
समरेतेः समस्तैश्च लिगेज्ञंयल्जिदोपजः। 
अपस्मारः स चासाध्यो यःक्षीणस्यानवश्च यः| £ ॥ 
प्रस्फुरन्तं सुव्रहुशः त्तीणं प्रचलितश्रुवम्‌ | 
नेत्राभ्यां च विक्रुबौणमपस्मायो विनाशयेत्‌ ॥ ७॥ 
पश्चाद्वा हादशादाद। सासाद्रा कुपिता सन्नाः 
अपस्माताय वेन्ति वेगं रिचिदथान्तरम्‌ ॥ ८ 
देवे बपेत्यपि यथा भ्रमौ बीजानि कानिचित्‌ | 
शरदि प्रातरोदन्त तथा व्याधरसमुच्छयाः ॥ ९॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते म।धवनिदानेऽपस्सार निदानं 
समाप्रम्‌ ॥२९१॥। 

अथ वातन्पाधिनिदानम्‌ । 
रूकश्चशीतात्पलध्वन्नव्यवायातिप्रजागरेः | 
विषमादुपचाराच्च दोषास्रकवणादपि ॥ १॥ . 
लक्घनप्लवनात्यध्वव्यायामातिविचेषटितैः । 
धातूनां संक्षयाचिन्ताशोकशोगातिकषेणात्‌ ॥ २॥ 
वेगस्ंधारणादामादभिवातादभोजनात्‌ । 
ममेवाधाद्रजोष्रश्वशीत्रयानापतंसनात्‌ ॥ ३॥ 
देहे खोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो वली । 
करोति विविधान्त्याधीनसवोङ्धछाङ्गसंश्रयान्‌ | ४॥ 
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अव्यक्तं लक्षणं तेषां परवेरूपमिति स्मृतम्‌ । 
आत्मरूपं तु यदूव्यक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५॥| 
संकोचः पवेणां स्तम्भो भङ्गोऽस्थ्नां पवेणामपि। 
रोमहपेः प्रलापश्च पारिप्रष्ठशिरोप्रहः ॥ ६॥ 
खांज्यपांगुस्यज्व्जत्वं शोथोऽङ्गानामनिद्रता | 
गभ॑ञ्यक्ररजोनाशः स्पंदनं गातच्रयुप्तता ॥ ७॥ 
शिरोनासाक्तिजव्रृणां श्रीवायाश्चापि हुर्डनम्‌ । 
द्स्तोदोऽतिराक्तेपो म॒दश्चायास एव च| ८॥ 
एवंविधानि रूपाणि करोति कपितोऽनिलः ! 
हेतुस्थानविशेषाच वेद्रोगविशेषकरत्‌ ॥ ९॥ 
तत्र॒ कोष्ठाश्रिते दुष्ट निग्रहो मूत्रवचंसोः। 
त्रध्नहद्रागगुस्माशः पाश्च्यूल च मारुत १० 
सवाङ्गकुपिते वात गाच्रस्फुरणभजनम्‌ | 
वेदनाभिः परीताश्च स्फटन्तीवास्य सन्धयः ||१९१॥ 
ग्रहो विणमूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकशः। 
जंघोरुत्रिकपात्पष्ठरोगशोपौ गदे स्थिते | १२॥ 
रुक्पाश्वदिरहनाभेस्तरष्णोद्रारविपूचिकाः । 
कासः कर्टास्यशोपश्च श्वासश्चामाशयस्थिते ॥ १३) 
पक्राशयस्थोऽन्तरकरूनं शअूलाटोपौ करोति च । 
छृच्छमूत्रपुरीपत्वमानादं  त्रिकवेदनाम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रोत्रादिविन्दियवधं ऊयोदृ्टसमीरणः | 
त्वश्र्ता स्फुटता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यत | 
आतन्यतं सरागा च पवेरुकत्वग्गतेऽनिले ॥१५॥ 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैण्यं कृशताऽरुचिः | 
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गात्रे चारूपि भुक्तस्य स्तंभश्चास्त्रगगतेऽनले ॥ १६॥ 
गुवेङ्गं तुद्यतेऽव्यथं दण्डमुष्टिहतं यथा | 
सरुक्‌ श्रामततमत्यशथं मांसमदोगतऽनले ॥ १७) 
मेदोऽस्थिपवणां सन्विद्यूलं मांसवलक्षयः। 
अस्वप्नः संतत। रुक च मज्नास्थिकरुपितेऽनिले ॥१८॥ 
क्षिप्रं मुच्चति वध्नाति युक्रं गभेमधापि वा। 
विशति जनयेच।पि युकरस्थः कुपितोऽनिलः ॥१९॥ 
कुयोत्सिरागतः शलं सिराक्कुश्नपूरणम्‌ । 
स वाद्याभ्यन्तरायामं खह्धी कौल्ञ्यमथापि वा ॥२०॥ 
सवाङ्गेकाङ्गगोगांश्च कुया त्स्नायुगतोऽनिलः। 
हन्ति संधिगतः सन्धीज्छरलाटोपौ करोति च ॥२१॥ 
(प्राणोदानौ समानश्चव्यानश्चापान एव॒ च | 
स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ) 
प्राणे पित्तावृते दर्दिदीदध्ेबोपजायते। 
दौवस्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥२२॥ 
उदाने पित्तयुक्तं तु दाहो मृच्छ श्रमः मः, 
अस्वेदहपों मन्दोऽभ्निः शीतता च कफावृते ॥२३॥ 
स्वेददाहीष्ण्यमूच्छीः स्युः समाने पित्तसंवरते | 
कफेन सक्तं विरमूत्रे गात्रहपेश्च जायते ॥२४॥ 
अपाने पित्तयुक्तं॑तु दाहीष्एयं रक्तमूत्रता । 
अधःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥ २५] 
व्याने पित्तावृते दाहो गात्रवित्तेपणं छमः | 
स्तंभनो दंडक्श्चपि शूलशोधौ कफावृते ॥२६।| 


© 


यदा तु धमनीः सवः कुपितोऽभ्येति मारुतः| 


६९ 
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तदाऽ5 क्तिपत्याश्च युद्ूयुहरदेदं युद्भश्चरः ॥२५॥ 
मुहुयुहृश्चाक्तेपणादात्तेपक इति स्मृतः | 
करुद्धः स्वे: कोपनेवीयुः स्थानादृध्वे प्रपद्यते ॥२८॥ 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरःशंखो च पीडयन्‌ | 
धलुवेन्नमयेद्रांत्राणयाक्षिपेन्मोहयेत्तदा ||२९॥ 
स छृच्ाटुच्छ्वसेचापि स्तव्धाक्ञोऽग्र निमीलकः | 
कपोत इव कूजेच निः संज्ञः सोऽपतंत्रकः ॥३०॥ 
ट्ट संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति | 

हृदि युक्तं नरः खास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ।॥३१॥ 
वायुना दार्ण ब्राहुरक तदृपत्तानक्छम्‌| 
कफान्वितो भ्रृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति | ३२॥ 
दण्डवत्स्तंभयेददं स तु दृण्डापतानकः | 
धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स॒ धनुःस्तम्मसंज्ञकः ॥३३॥ 
अङ्गलीगुस्फजटरृद्त्तोगलसंश्रित | 
स्नायुप्रतानमनिलो यदाऽ5 ्तिपति वेगवान्‌ ॥३४॥| 
विष्टन्धाक्षः स्तन्धहनुभन्नपाश्चः कफं वमन्‌ | 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ ३५ 
तद्‌ा5 स्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली । 
वाद्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥३६॥ 
तमसाध्यं बुधाः प्राहुवेत्तःकटब्यरुभखनम्‌ । 
कफपित्तान्वितो वायुवाय च केवलः ।|३७५ 
कुयादात्तेपकं त्वन्यं चतुथ॑ममिधातजम्‌ । 
गभेपातनिमित्तश्च शोणितातिखवाच यः | ३८|| 
अभिघातनिमित्तश्य न सिद्धचत्यपतानकः | 
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गृही त्वाऽधं तनोवरयुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च|| ३९|| 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिवन्धान्विमोक्षयन्‌ | 

कर रस्नोऽद्रे छायस्तस्य स्याद्कर्मण्यो विचेतनः || ४० 
एक्राङ्गरेगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदः|| 
सवाङ्करोगस्तदव सवेकायाभ्रितेऽनिले ॥४१॥ 
द्‌हसंतापमृच्छः स्युव्ोयौ पित्तसमन्विते । 
शेत्यशोधगुरत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते || ४२॥ 
गुदधवातदहतं पक्ष॑ छृच्छ्ुसाध्यतमं विदुः | 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं च्तयदेतुकम्‌ ॥४३॥ 
(गभिौदूतिकावालब्द्धक्षोणेष्वसक्सुतो । 
पक्षाघातं र्हिरेष्रेदनारदहितो दि॥ १॥) 
उचेञ्यीहरतोऽव्य्थं खादतः कठिनानि वा | 
हसतो जम्भतो वाऽपि भराद्िषमशायिनः ॥४४। 
शिरोनासौएटचिवुकललारेक्षणसन्धिगः । 
अदेयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः । 
वक्री भवति वक्रां प्रीवा चप्यपवतेते ||४५॥ 
शिरश्चलति वाकसङ्गो नेत्रादीनां च वैशृतम्‌ । 
प्रीवाचिवुकंद्न्तानां तस्मिन्‌ पाश्वं च वेदना ॥४६। 
(यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुनत्रमाविलम्‌ । 
वायुरूष्वे त्वचि स्वापस्तोदा मन्याहलुग्रहः) ॥ 
तमर्दितमिति प्राहव्योधिं व्याधिविचक्षणाः । 
त्तीणस्यानिमिषात्तस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः | ४५७ 
न सिध्यत्यर्दितं गादं चिव वेपनस्य च | 

गते वेगो भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्ञेपकादिषु |1४८॥ 
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जिह्वानिरलंखनाच्छष्कभक्तणादभिघाततः । 
कुपितो हखमूलस्यः सखंसयित्वाऽनिलो हलम्‌ ॥४९॥ 
करोति बिच्रृतास्यत्वमथव। संव्रृतास्यताम्‌ | 
हयुप्रहः स तेन स्याल्छृच्छाच्वंणभाषणम्‌ ॥५०॥ 
दिवाख्वप्नासमस्थानविवरतोष्वेनिरीक्षणेः& । 
मन्यास्तस्म प्रहरत स एव श@प्मणा ऽ व्रतः ।।५१॥ 
वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः। 
जिह्वास्तम्भः स॒ तनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥५२॥। 
रक्तमाश्रित्य पवनः कुयौन्मूधेधराः सिराः । 
रुक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराप्रहः॥| ५३ 
स्फिकपूवी कर्विरष्टठोरजालुजङ्घापदं क्रमात्‌ | 
गृध्रसी स्तंभरुक्तोदेगरंहणाति स्पन्दते मुदः ॥५४।। 
(वाताद्वातकफात्तन्द्रागौ रवारोचकान्विता |) 
[वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता | 
जानुकल्युरुसंधार्ना स्फुरणं स्तब्धता च्रशम्‌ ॥५५५५॥ 
वातछ्मोद्धवायां तु निमित्तं वहविमादेवम्‌ । 
1 युखश्रसकेश्च भक्तद्ेपस्तथ॑व च ॥५६॥ | 

तल प्रत्यङ्गुलानां याः कण्डरा वाह्रप्रषछठतः ॥५५|| 
वाह्यो: कमेत्तयकरी विश्चाची चेति सोच्यते | 
वातशोणितजः शोथो जामये महारुजः ॥५८॥। 
ज्ञ यः क्रोष्टुकशीपंस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशौीपंवत्‌ | 
वायुः कटचाश्रितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ॥५९॥ 
खलस्तदा भवेजन्तुः पडणुः सक्थ्नोरंयोवेधात्‌। 


& “विङृतोध्वेनिरीक्षणेः 


। ककव = 


वातव्याधिविवेचन 
प्रकामन्‌ वेपते यस्तु ख्न्निव च गच्छति ॥६०।। 
कलायखश्न' तं विद्यान्मुक्तसरिधप्रवन्धनम्‌ | 
रुक्पादे विपमन्यस्ते श्रमाढा जायते यद्‌ ॥६१॥ 
वातेन गुट्फमाश्रित्य तमाहुवौतकण्टकम्‌ । 
पादयोः कुरुते दाहं पित्तासखस्सहितोऽनिलः ॥६२]॥ 
विशेषतश्चच्क्रमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । 
हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुप्तकौ ॥६३॥ 
पादहषैः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः । 
अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम्‌ ॥६४॥ 
सिराश्चाछ्ुंच्य तत्रस्थो जनयेद्ववाहुकम्‌ । 
आन्रृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥६५॥ 
नरान्करोत्यक्रियकान्मृकमिन्मिनगद्रदान्‌ । 
अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्थिता ॥६६॥ 
भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः | 
गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ।|६७॥ 
वेगेः पक्राशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते । 
साटोपमल्युप्ररुजमाध्मातमुद्रं श्रशम्‌ ॥६८।। 
आध्मानमिति तं विद्याद्‌घोरं वातनिरोधजम्‌ | 
विस॒क्तपाश्रहदयं  तदेवामाशयोत्थितम्‌ ।६९॥ 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्क फव्याक्कुलितानिलम्‌। 
नाभेरधस्तात्संजातः सच्वारी यदि वाऽचलः ।|७०।। 
अष्टीलावद्‌ घनो प्रन्थिरूध्वेमायत उन्नतः । 
वाताष्ठीलां विजानीयाद्वहिमगौव रोधिनीम्‌॥५१॥ 
पा? ७ 


७२ 





७ माधवनिदानम्‌ 





एतामेब रुजोपेतां वातविणएमूत्ररोधिनीम्‌ । 
प्रत्थष्ठीलामिति बदेजढरे तियंगुत्थिताम्‌ ॥५ 
मारुतेऽचुगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यकत्रवतेते | 
विकारा बिवधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च ॥५७३॥ 
सवाङ्गकमस्पः शिरसो वायुवपथुसंज्ञकः | 
खह्वी तु पादजङ्कोरुकरमूलावमोरनी !।५४।| 
(अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन वा | 
(करोत्युद्रारवाहस्यमूःवेवातः स उच्थते %।!५७५॥ ) 
भुक्तेऽप्युक्तं सुप्ते वा॒यस्योद्रारः प्रजायते | 
सततं घोषवांश्चाति दयध्वेवातं तमादिशेत्‌ । १॥ 
सवहेतुकुपिताद्वातादसंबद्धनिरथेकम्‌ 
वचनं यन्नरो ब्रते स प्रलापः प्रकीतितः।॥२॥ 
भुज्ानस्य नरस्यान्न' मधुरप्रश्तीन्नसान्‌ | 
रसज्ञ यन्न॒ जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते |] ३।) 
स्थाननामानुरूपेश्च लिङ्गः शेषान्विनिर्दिशेत्‌ | 
सर्वेष्वेतेषु संसगं पित्ता रुपल त्तयेत्‌ ॥७६॥ 
हनुस्तंभादितात्तेपपक्षाघातापतानकाः 
कालेन महतावात यत्नात्सिध्यन्ति वा नवा ।|७५॥| 
नरान्वलवतस्त्वेतान्साधयेननिरुपद्रवान्‌ । 
विसपंदाहरक्संगमूच्छीरुच्यभिमादवैः ॥५८॥| 
्तीरमांसवलं वाता च्नन्ति पक्षवधादयः | 

शूलं सुप्रत्वचं भ्रं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ | 
रुजातिमन्तं च नरं वातव्याधिविनाशयेत्‌ ||७९॥| 
8 “मृष्वैवातं प्रचक्षते" इत्यत्राधिकं केचित्‌ पठन्ति 





वातरक्तं विवेचन ७५ 


अन्याहतगतियेस्य स्थानस्थः प्रकरतिस्थितः । 
वायुःस्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाःशतम्‌ ।८०| 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदान वातव्याधि- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥२२॥ 
अथ वातरक्तनिदानम्‌ । 
लवसास्लकडु्तारसिनिग्धोप्णाजीणेभोजनेः । 





छिन्नगुप्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकेः ॥ १॥ 
कुल त्थमापनिप्पावशाकादिपललेक्षुभिः । 
दध्यारनालसौवी रशुक्ततक्रसुरा सवै ॥ २॥ 
विरुद्धाध्यशनक्राधादवास्वप्नप्रजागर 1 


प्रायशः सुकुमाराणां मिध्याहारविहारिणाम्‌ । 
स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यत वातशोतम्‌।। ३॥ 
हरस्त्यश्चो्रेगच्छतश्चाश्नतश्च 
विदाद्यन्नं स विदादोऽशनस्य । 
कर त्स्तं रक्तं विदहत्याद्यु तच 
खस्तं दष्टं पादयोश्चीयते तु | 
तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन 
तत्प्रा्त्याद च्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४॥ 
सेदो ऽव्यर्थ नवा कारण्यं स्पशाौज्ञ त्वं ्षतेऽतिरुक्‌ । 
सन्धिशेथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्रमः ॥ ५॥ 
जालुजद्गारुच्टचसहस्तपाद्‌ ज्सान्धपु | 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्य च ॥ & ॥ 
कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासञ्त्‌ । 
वैवण्यं मण्डलो त्पत्तिवीता खक्पूवैलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 


७६ माधवनिदानम्‌ 





वितेऽधिकेऽधिकं तत्र॒ दयललस्फुरणमजनम्‌ | 
शोथस्य रौक्ष्यं क णत्वं श्यावता बृद्धिहानयः | ८ || 
धमन्यज्लिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गभरहोऽतिरुक्‌ | 
शीतद्वेषाचुपशयी स्तं मवेपथुसुप्रयः ॥ ९॥ 
रक्तं शोथोऽतिरुक्तोदस्ताश्रध्चिमिचिमायते | 
स्निग्धरूक्षैः शमं नैति कणएडङ्ेदसमन्वितः ॥१०॥ 
पित्ते विदाहः संमोहः सेदो मूच्छ मदस्तृषा | 
स्पशौसहत्वं रुधरागः शोथः पाको भृशोग्मता ॥ ११॥ 
कफे स्तेमित्यगुरुतासुप्निस्निधत्वशीतताः | 
करडमेन्दा च रुग्न्दं सवेलिङ्गं च सङ्कणत्‌ ॥१२॥ 
पादयोमूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि | 
आलोर्विपमिव द्धं तदेदमुपसपेति ॥१३॥ 
आजानु स्फुटितं यच्च प्रमिन्न॑॑प्रसुतं च यत्‌ | 
उपद्रवे यज्युषटं भराणमांसक्तयादिभिः ॥१४॥ 
वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । 


अस्वप्नारोचकश्चासमांसकोथशिरोप्रहाः ५ 
संमूद्धोमदरुक्ठ्ष्णाज्वरभोदप्रवेपकाः | 
हिक्षापाङ्गस्यवी सपेपाकतोदश्रमङ्माः || १६॥ 


अङ्कलीवक्रतास्फोटदाहममेग्रहाघदाः | 
एतैरुपद्रवेबेज्यं मोहेनैकेन वाऽपि यत्‌ | १५। 
अङ्कृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ । 
एकदोषायुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ | 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ 
इति श्रीमाधवचछरविरचितं माधवनिदाने वातरक्तनिद्‌नं 
। सुमाप्तम्‌ ॥२२॥ 


उरुस्तम्भ विवेचन 


अथोरुस्तम्भनिदानम्‌ । 
शीतोष्णद्रवसंड्ुम्कगुरुस्निग्धैर्सिपेवितैः | 
जीणजीं तथाऽऽयाससंत्तोभसवप्नजागरैः ॥ १॥ 
सश्ले ममेद्‌ःपवनः साममत्यथसंचितम्‌ | 


अभिभूयेत्तरं दोषमूरू चेस्प्रतिपद्यते ॥ २॥ . 


सक््यस्थिनी प्रपूयौन्तः -छव्मणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तन्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३॥ 
परकीयाविव गुरू स्यातामतिश्शव्यथौ | 


ध्यानाङ्गमदेस्तेमित्यतन्द्राच्छदयेरचिज्वरेः ॥ ४ || 
संयुक्तौ पाद्सद्नङ्ृन्द्धोद्धरणसुप्निभिः । 
तमूरस्तंभमित्याहुराद्यवातमथापरे || ५॥ 


प्ाभ्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः| 
रोमहर्पोऽरुचिश्र्दिजे्कोर्वोः सदनं तथा | ६॥ 
वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः। 
पादयोः सदनं सुषिः कच्द्ाटुद्धरणं तथा ॥ ७ || 
जङ्खोरुग्लानिर त्यर्थ शश्चच्रादाहवेदने | 
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पश न वेत्ति च ॥ ८॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः | 
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अन्यस्येव हि संभप्रावृूरू पादी च मन्यते ॥ ९॥ .. 


यदा दाहात्तितोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
उरस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेद्न्यथा नवम्‌ ।॥१०। 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने उरूस्तम्भनिदानं 


समाप्तम्‌ ॥२४॥ 


७८ माधवनिदानम्‌ 





` ; अ्रथाम्रातनिदानम्‌ 
+वरं द्राद्ारचेटस्य मन्दाभ्रेनिश्चलस्य च| 
।२.६गधं ्ुक्तवतो दयन्न" उ्यायामं करुवेतस्तथा || १॥ 
वायुना प्रेरितो द्याम: छ व्मस्थानं प्रवावति । 
तेनात्यथं विद्ग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
वातपित्तकफैभूयो दूपितः सोऽन्नजो रसः| 
म्नो रास्यभि्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्िलः।। ३॥ 
न +~त्याञ्चु दौवेल्यं गौरवं हृदयस्य च | 
5 धीनामाश्रथो ह्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४॥ 
युगपत्छुपितावन्तखिकसन्धिप्रवेशको 
स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः म उच्यते | ५॥ 
अङ्गमर्दोऽरचिस्दरःणा द्यालस्यं गोरवं ज्वरः | 
अपाकः शूनताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
स कष्टः सवेरोग।णां यदा प्रकुपिते भवेत्‌ । 
हस्तपादशिरोगुत्फत्रिकजानूरुसन्धिषु || ७॥ 
करोति सरुजं शोथं यत्र॒ दोपः प्रपद्यते । 
स देशो रुजतेऽत्यथं व्याविद्ध इव वृध्िकेः ॥ ८॥ 
जनयेत्सोऽप्निदौबल्यं प्रसेकारुचिगीरवम्‌ । 
उत्साहहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम्‌ ॥ ९॥ 
कुत्तौ कठिनतां शूलं तथा निद्रा विपयेयम्‌ । 
तृटछ्दिश्ममूच्यौश्च हृदप्रहं विड्विवद्धताम्‌। 
जाढ्यान्त्रकूजमानाहं कष्टाश्वान्यातुपद्रनान्‌ | १०॥। 
पित्तात्सदाहरागं च सद्यूलं पवना गम्‌ । 
स्तिमितं गुरुकण्ड्ं च कफटुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ १९ 


दलादि विवेचन ७९ 





केः के के 


एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते | 
सवेदेद चरः शोथः स छन्दः सान्निपातिकः ॥ १२ 
इति श्रीमाधव र विरचिते माधव्रनिदाने आमव।तनिदानं 
समाप्तम. 1 २५।। 
. अथ शूलपरिणामशलानद्रवशूलनिदानम्‌ 
दोपे प्रथक्समस्तामदन्दर; शूलो ऽ्टधा भवेत्‌ । 
सवेष्वेतेषु ्ूनेञु प्रायेण पत्रेनः प्रभुः ॥ १॥ 


व्यायामयानादृतिमेधुना्च 
प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ | 


कृलाययुद्राटकिकोररषा- 
द्‌ त्यये त्ताध्यशनाभिघातान्‌ ॥ २ ॥ 
कपःयतिक्तादिविरूढजान्न- 
विरुडवस्डरकदयुष्कश।कात्‌ । 
विट्‌ ञयुक्रमूृत्रानिलवेगरोधा- 
च्छोकोपवासादतिह।स्यभाग्यात्‌ । ३॥ 
वायुः प्रवृद्धो जनपेद्धि शलं 
हृव्पाश्चष्रष्त्रिकषस्िदेशे । 
जीरं प्रदोप च घनागमे च 
शीते च कोपं सप्रुयेति गाढम्‌ ।॥ ४॥ 
मुहयुदृश्चोपशमभ्रकोपी 
विड्वातसंस्तसम्भनतोद्भेदः । 
संस्वेदनाभ्यशचनमदेनाये 
स्निग्धोव्णभोज्यैश्च शमं प्रयाति ॥ ५॥ _ 


'विणमूत्र संस्तभन तोद्‌ भेदः" 
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्षारातितीक्ष्णोप्णविदाहितेल- 
निष्पावपिण्याककुलत्थयूषेः । 
कट्वम्लसौवीरसुराविकारे 
क्रोधानलायासरविप्रतापेः ॥ £ ॥ 
प्राम्यातियोगादशनेविदग्धे 
पित्तं भ्रक्ुप्याञ्च॒ करोति शूलम्‌ ॥ 
तृण्मोहदाहातिकरं हि नाभ्यां 
संस्वेदमूच्छौश्रमचोषयुक्तम्‌ | ७॥ 
मध्यंदिने कुप्यति चाधेरात्रे 
विदाहकाले जलदात्यये च । 
शीते च शीतैः समुपेतिशान्ति ` 
सुस्वादुशीतेरपि भोजनेश्च ॥ ८ ॥ 
आनूपवारिजकिलाटपयोविकारे- 
मांसक्षुपिष्टकृशरातिल्ष्कलाभिः । 
अन्येबेलासजनकेरपि हेतुभिश्च 
ग्म प्रकोपञुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ ९॥ 
हेलांसकाससदनारुचिसंप्रसेके- 
रामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वैः | 
भुक्तं सदेव हि रुजं कुरुतेऽतिमात् 
सूर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च ॥१०।। 
सर्वेषु दोषेषु च सवेलिङ्गं 
विद्याद्धिषक्‌ सवेभवं हि शूलम्‌ । 
सुकष्टमेनं विषवज्रकस्पं 
विवजेनीयं भ्रवद्न्ति तज्ज्ञाः ॥ १९१॥ 
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आटोपहृद्लासवमीगुरत्व- 
स्तैमित्यकानादकशूभतेकेः | 
कफस्य लिंगेन समानलिंग- 
मामोद्धवं शूलमुद्रादरन्ति ॥१२॥ 

बस्ती हत्पाश्चपृषठेषु स॒ दूलः कफवातिकः 
कुन्तो लाभि मभ्येषु स शूलः कफपेत्तिकः ॥१३॥ 
दाहज्वरकरो घोरो विज्ञयो वातपेत्तिकः | 
एकदोपोत्थितः साध्यः छ@न्द्ुसाध्यो द्िदोषजः ॥१४। , 
सवेदोपोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः। 
(वातात्मकं वर्तिगतं वदन्ति, 

पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ | 
ह त्पाश्व्क्षौ कफसननिविष्ठ, 

सर्वषु देशपु च सन्निपातात्‌ ॥ १॥ 

(वेदना च तृषा मृच्छ द्यानादो गौरवारुची । 
कसः श्चास दिक्षा चद्यूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ २॥ ) 
स्वेनिदानेः प्रकुपितो वायुः सन्निदहितस्तदा ।१५॥ 
कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्रली । 
भुक्ते जीयेति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ ॥१६॥ 
तस्य लक्षणमप्येतत्समासनाभिधायते । 
आध्मानाटोपविरमूत्रविवन्धारतिवेषनंः ॥१७ . 
स्तिग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेद्धिषक्‌ । 
तृष्णादाहारतिस्वेदं कट्वम्ललवणोत्तरम्‌ ॥१८॥ 
शूलं शीतशमध्रायं पेत्तिकं लक्तयेद्बुधः । 
छुदिदृह्धससंमोदं सख्वस्परग्दीधेसन्तति ॥१९॥ 


८२ भाधवनिदानप्‌ 


कटुतिक्तोपशान्तं च तच ज्ञ यं कफात्मकम्‌ | 
संखष्टलच्तणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकस्पयेत्‌ । ॥२०॥। 
त्रिदोषजमसाध्यं तु त्तीणमांसब्रलानलम्‌ । 
जीर्णे जीयं त्यजीणं वा यच्छरूलयुपजायते ॥२९॥। 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । 
न शमं याति नियमात्सोऽ्नद्रव उदाहतः ॥२२॥ 
(अन्नद्रवाख्य शूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमशनुते | 
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाद्च व्यपोहति ॥ १॥) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने ्ूलपरिणाम- 
शूलान्नद्रवश्चूल निदानं समाप्तम्‌ ॥२६॥ 
अथोदावतोनाहनिदानम्‌ । 

वातविरमूत्रज॒म्भासक्षवोद्वारवमीन्द्रि । 
्चत्तप्णोच्छवासनिद्राणां धृव्योदावतेसंभवः ॥ १॥ 
वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो सुजा । 
जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युवोतनिप्रहात्‌ ॥ २॥ 
आटोपद्यूलौ परिक त्तका च 

संगः पुरीषस्य तथोध्वंवातः | 
पुरीषमास्यादथवा निरेति 

पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३॥ 
बस्तिमेहनयोः शलं मूचत्रहृच्छं शिरोरुजा । 
विनामो वंक्षणानाहः स्यािज्गं मृरनिप्रहे ॥ ४॥ 
मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा 

जंभोपघातात्पवनार्मकाः स्युः| 


उदावतौनाह विवेचन 


तथाऽष्षिनासावदनामयाश्च 
भवन्ति तीव्राः सह कणेरोगेः | ५॥ 
आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा 
नेत्रोदकं प्राप्रमसुञ्चतो हि | 
शिरोगुदत्वं नयनामयाश्च | 
भवन्ति तीव्राः सहपीनसेन ।॥ ६ ॥ 
मन्यास्तम्भः शिरःञ्चूलमदिताधोवभेदको | 
इन्द्रियाणां च दौवेस्यं क्षवथोः स्याद्िधारणत्‌॥ ७॥ 
कृण्ठास्यपूणैत्वमतीव तोदः 
करूजश्च वायोरथवाऽप्रवृत्तिः | 
उद्रारवेगेऽसिहते भवन्ति 
घोरा विकाराः पवनपघ्रसूताः ॥ ८ ॥ 
कृणडूकोटारुचिव्यङ्गशोथपाण्डवामयज्वराः । 
कुष्ठबीसपेदल्लासाश्डर्दिनिप्रहजा गदाः ॥ ९॥ 
मूत्राशये वै गुदसुष्कयोश्च 
शोथो रुजा मूत्रविनिप्रहश्च । 
गुक्राश्मरी तत्खवणं भवेच 
तेते विकारा विहते च शक्रे ॥१०॥ 
तन्द्राङ्गमदोवरुचिः श्रमश्च 
क्ुधाभिघाताच्छरशता च ट्टः | 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्तृष्णाविघातादहदये व्यथा च ॥ ११॥। 
भ्रान्तस्य निश्वासवि निग्रहेण 
हद्रोगमोहावथवाऽपि गुर्मः । 





८४ माधवमिदानम्‌ 





जृम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोतिजाडचं 
निद्राभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥१२॥ 
वायुः कोष्ठाजुगो रूक्षैः कषायकटुतिक्तकैः | 
जनैः कुपितः सद्य उदावतं करोति दहि ॥१३॥ 
वातमूत्रपुरीषास्क्कफमेदोवहानि वे । 
सरोतागयुदावतयति पुरीषं चातिवतेयेत्‌ ॥१४। 
ततो ` हृद्रस्तिश्यूलार्तो हृछ्ठासारतिपीडितः | 
वातमूत्रपुरीषाणि छच्छेण लभते नरः ॥१५॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहृषाज्वरान्‌ । 
वमिहिक्काशिरोरोगमनः श्रवणविभ्रमान्‌ | 
वहूनन्यांश्च लभते विकारान्‌ वातप्रकोपजान्‌।। १६॥ 
आमं शछ्रद्रा निचितं क्रमेण 
भूयो विबद्धं विगुणानिलेन । 
प्रवतेमानं न यथाखमेनं 
विकरारमानादयुद्राहरन्ति ॥१५।॥ 


ता्मन्भवत्यामसस॒द्धव तु 
वृव्णा्रतश्यायाशरयवदाहाः | 


आभाशये शूलमथो गुरुत्वं 
स्तभ उद्रारविघातन च ।॥१८॥ 
स्तंभः कटीप्रष्ठपुरोषमूत्े 
शूलोऽथ मृच्छ शछृतश्च छदिः । 
शोधश्च पक्ाशयजे भवन्ति 
तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥१९॥ 
(वृष्णार्दितं परिविष्टं क्षीणं शुलेरपद्रतम्‌ । 


गुस्मनिदानम्‌ 
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शक्ृद्मन्तं मतिमाजुदावरिनमुत्छजेत्‌ ॥ ९॥ ) 


इति श्रीमाधकर विरचिते माधवनिदाने उदावतीनाह 


निदानं समाप्तम्‌ ॥ २७५ 
अथ गुटमनिदःनम्‌ । 
दुष्टा वातादयोऽत्यथं मिध्याहारविदहारतः | 
कुवन्ति पच्चधा गुर्मं कोष्ठान्तग्रेन्थिरूपिरम्‌।। 
दस्य पच्चविधं स्थानं पाश्द्न्नाभिवस्तयः | १॥ 
हन्नाभ्योरन्तरे प्रन्थिः संच्वारी यदिवाऽचलः। 
वृत्तश्चयापचयवान्‌ स गुल्म इति कीतितः | २॥ 
स व्यस्तैजीयते दोपे: समस्तेरपि चोच्दितैः | 
पुरुषाणां, तथा स्रीणां ज्ञेयो रक्तन चापरः ॥ ३॥ 
उद्रारवाहुल्यपुरीषवन्ध- 
| तृप्त्यक्षमत्वान्त्रविक्रूजनानि । 
आरोप आध्मानमपक्तिशक्ति- 
रासन्नगुस्मस्य वदन्ति चिहम्‌ ॥ ४॥ 
अरुचिः कृच्छुविणमूत्र वातताऽन्त्रविक्रूजनम्‌ | 
आनादश्चोध्वेव।तत्वं सवेगुर्मेषु लक्तयेत्‌ ॥ ५॥ 
रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं 
विचे्टनं वेगविनिप्रहश्च । 
शोकोऽभिघातोऽतिमर्लक्षयश्च 
निरन्नता चानिलगल्महेवः ॥ ६ ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पं 
विड्वातसङ्ग' गलवक्त्रशोषम्‌ | 
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श्यावारु एत्वं शिशिरज्वरं च 
हृत्छक्षिपाश्वसशिगेरुजं च ॥ ७॥ 
करोति जीं त्वधिकं प्रकोपं 
भुक्ते मदुत्वं समुपेति यश्च | 
वातात्स गुल्मो न च तत्र रुक्षं 
कषायतिक्त' कट चोपशेते ॥ ८ ॥ 
कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदादिरूक्ष- 
क्रोधातिमद्ययाकेहताशसेवा | 
आमाभिधातो रुधिरं च दुष्टं 
पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तस॒क्तम्‌ ॥ ९॥ 
ज्वरः पिपासा वद्नाङ्गरागः 
शलं महज्जीयंति भोजने च । 
स्वेदो विदाहो त्रणवच्च गुल्मः 
स्पशौसहः पेत्तिकगुरमरूपम्‌ ॥१०॥ 
शीतं गुर स्निग्धमचेष्टनं च 
संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च। 
गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य 
सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥११॥ 
स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसाद्‌- 
हृलासकासारुचिगौरवाणि । 
शैत्यं रुगस्पा कठिनोन्नतत्वं 
गुर्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१२॥ 
निमित्तरूपार्युपलभ्य गास्मे 
दविदोषजे दोषबलाबलं च। 


शुस्म विवेचन 
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व्यामिश्रलिङ्खानपरांश्च गुस्मा- 
खीनादिशेदौषधकस्पनार्थम्‌ ॥१३॥ 
महारुजं दाहपरीतमश्मव- 
नोन्नतं शी्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनःशरीराग्निवलापहारिणं 
त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १४। 
नवप्रसृताऽदितभोजना या 
या चामगभं विसरजेहतौ वा | 
वायुहि तस्याः परिगृह्य रक्तं 
करोति गुस्मं सरुजं सदाहम्‌ । 
पेत्तस्य लिङ्गन समानलिगं 
विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥१५॥। 
यः स्पन्दते पिण्डित एव नागै 
शचिरात्सशलः समगभलिङ्गः ॥ 
स रौधिरः सख्ीभव एव गुस्मो 
मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥१६॥ 
सञ्चितः क्रमशो गुर्मो महावास्तुपसिरहः | 
कृतमूलः शिरानद्धो यदा कूम इवोत्थितः | १५ 
दौवेल्यारुचिटृद्ासकासच्छदेरतिज्वरेः । 
तृष्णातन्द्राभ्रतिश्यायेयुंज्यते स न सिध्यति ॥१८।। 
गृहीत्वा सज्वरं श्वासश्दयय तीसारपी डतम्‌ । 
हृन्नाभिहस्तपादेषु शोथः कषेति गुत्मिनम्‌ ॥१९॥ 
श्वासः शलं पिपासाऽन्नविद्वेषो प्रन्थिमूढता । 
जायते दुब॑लत्वं च गुरिमनो मरणाय वे ॥२०। 
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(न निबन्धोऽस्ति गुस्मस्य विद्रधिः सनिवन्धनः। 
गुरमस्तिष्ठति दोपे स्वे बिप्रधिमांसशोरिते॥ 
विद्रधिः पच्यते तस्माद्रसमः क्वापि न पच्यते ||१।|) 
इति श्रीमाधव्रकृरविरचिते माधवनिद्राने गुरमनिद्‌ानं 
समाप्तम्‌ ॥२८॥ 


अथ हृद्रोगनिदानम्‌ 1 
अट्युष्णगुवेन्नकषायतिक्त 

श्रमामिवाताभ्यशनप्रसंगेः । 

चिन्तनेर्वेगविधाररौश्च 

हृदामयः पच्चविधः प्रदिष्टः || १॥ 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः । 
हदि बाधां प्रञ्रवैन्ति ह्रों तं प्रच्तते॥२॥ 
आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा | 
निर्मथ्यते दीयेते च स्फोस्यते पाल्यतेऽपि च॥ ३॥ 
तृष्णोम्मादाह चोषाः स्युः पैत्तिके हृदयक्लमः । 
धूमायनं च मूच्छ च स्वेदः शोषो सुखस्य च ॥ ४॥ 
गौरवं करसं लावोऽरुचिः स्तम्भोऽच्निमादेवम्‌ । 
माधुयेमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ५॥ 
विद्यात्त्रिरोषं त्वपि सवेलिंगं 

तीत्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डम्‌ | 

उत्क्लेदः छी वनं तोदः शलं हृ्ासकस्तमः | 
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ € ॥ 
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क्लमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञ यास्तेषामुपद्रवाः 
क्रिमिजे क्रिमिजातीनां छेप्मिकाणां च ये मताः| ७॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हृद्रोग 
निदानं समाप्तम्‌ ॥२९॥ 


अथ मूत्रकरच्छनिदानम्‌ । 
व्यायामतीक्ष्णोषधरूत्तमद्य- 
प्रसंगनित्यद्रतप्रष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसाव्यशनादजीौत्‌- 
स्युमू तरङृच्छ्ाणि चरणां तथाऽष्टौ ॥ १॥ 
प्रथङ्मलाः स्वैः कुपिता निदाने 
सवेंऽथवा कोपमुपेत्य वस्तौ | 
मूत्रस्य मागी परिपीडयन्ति 
यदा तदा मूत्रयताह्‌ इच्छात ॥ २॥ 
तीत्रातिरुग्वंक्ष णव स्तिमेट 
स्वस्यं मुदु मूत्रयतीह वातात्‌ । 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं 
कृच्छं सुहुमू च्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३॥ 
वस्तेः सलिङ्गस्य गुर त्वशोथौ 
मूत्र सपिच्छं कफमूत्रङृच्छं । 
सवांणि रूपाणि तु सन्निपाताद्‌ 
भवान्ततच्छच्छतमं हि कच्छधम्‌ ॥ ४॥ 
मूत्रवादिषु शल्येन क्षतेष्वमिहतेषु वा । 


& «“'क्लोम्नः 
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मूत्रकृच्छ तदाघाताजायते . श्रशदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
वातङ्ृच्धेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निदिशेत्‌ । 
श्रतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ॥ ६॥ 
आध्मानं बरातश्चूलं च मूत्रसङ्गं करोति च| 
अश्मीरीहेतु तत्पूवे मृत्रकृच्छमुदादरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शुक्रे दोषैरपहते मूत्रमागं विधाविते। 
सञ्युक्रं मूत्रयेत्कच्छाद्रसितमेहनगलवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अश्मरी शकरा चैव तुल्यसम्भवलक्षणे | 
विशेषणं शकरायःशरणु कांत्तयतो मम ॥ ९॥ 
पच्यमानाऽध्मरी पित्तच्छोभ्यमाणा च वायुना। 
विसुक्तकफषन्धाना त्तरन्ती शकरा मता ॥१०॥। 
हृत्पीडा वेपथुः शलं त्तावग्निश्च दुबेलः । 
तया भवति मूच्छ च मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम्‌ ॥११॥ 
मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना । 
यावदस्याः पुननेति गुडिका स्रोतसो मुखम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमाधव्रकरतविरचिते माधवनिदाने मूव्राञच््ु- 
निदान समाप्तम्‌ ॥३०॥ 
ग्रथ मूत्राघातनिदानम्‌ । 

जायन्ते कुपितैरषिमूत्राघाताख्लयोदश । 
प्रायो मूत्रविधातादत्रोतककृण्डलिरदयः ॥ १॥ 
रौक्ष्य द्वेगविघाताद्ावायुेस्तौ सवेदनः । 
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः ङण्डलीकृतः ॥ २॥ 
मूत्रमस्पास्पमथवा सरुजं संप्रवतेते | 
वृतङ्कण्डलिका तां तुव्यार्धिं व्ियात्सुदारुणम्‌॥ ३॥ 
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ध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ | 
कुयात्तीत्रातिमषठठीलां मूत्रविएमागेरोधिनीम्‌ | ४ ॥ 
वेगं विधारयेयस्तु मूत्रस्याकशलो नरः | 
निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेवेस्तिगतोऽनिलः ॥ ५॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वरितद्ुक्तिनिपीडितः। 
वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ £ ॥ 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतेते। 
मेदमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते || ७॥ 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतहेतुकः | 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्श्रशम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
तनपूत्रजठरं त्रिद्यादधोवसितिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः 
मूं प्रत्तं सभ्नेत सरक्तं ॑वा प्रवाहतः ॥१०॥ 
सवेनच्छनेरस्पमस्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ | 
विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः।।११॥ 
रश्वस्य छान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतो । 
मूत्र्तयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम्‌ ॥१२॥ 
तवेस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽस्पः सहसा भवेत्‌ | 
अश्मरीतुस्यरुग्प्रन्थिमूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥१३॥ 
मूत्रितस्य खियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम्‌। 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्पश्चाद्वा प्रवतेतं||९४॥ 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते | 
ठ्यायामाध्वातपेः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलान्वितम्‌ ॥१५॥ 
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बस्ति मेदः गुदं चैव प्रदहेटल्ावयेदधः । 
मूत्रं हारिद्रमथवा. सरक्तं रक्तमेव वा ॥१६॥ 
कच्छा त्पुनःपुनजन्तोरुष्णवातं चुवन्ति तम्‌ । 
पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌ ॥१७॥ 
छृच्छनमू्ं तदा पीतं श्वतं रक्तं घनं सृजेत्‌ । 
सदाहं रोचनाशङ्कचूणेवणं भवेत्त तत्‌ ॥१८॥ 
शुकं समस्तवणी वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌। 
रक्षदुवेलयोवोतेनोदावृत्त शकरद्यदा | १९॥ 
मूत्रललोतोऽचुपदयेत विड्संखष्टं तदा नरः | 
विड्गन्धं मूत्रयेत्छृच्छद्विडविधातं बिनिदिरेत्‌ ॥२०॥ 
दरताध्वलङ्खनायासेरभिवातात्प्रपीडनात्‌ । 
स्वस्थानाद्रस्तिरुदुधृत्तः स्थूल स्तिष्ठति गभेवत्‌ ॥२१॥ 
शूलस्पन्दनदाहार्तो बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि । 
पीडितस्तु खजेद्धारां संस्तम्भोद्ध ्टनातिमान्‌ ॥२२॥ 
वस्तिङ्कणडलमाहस्तं घोरं शखविषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारमबुद्धिभिः । 
तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवणेता ॥२३॥ 
श्छेमणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम्‌। 
श्ञेऽरुद्रविलो वसितः पित्तोदीर्णो न सिध्यति।।२४।॥ 
अविश्रान्तविलः साध्यो नतु यः कुण्डली तः। 
स्याद्रस्तौ कुण्डलीभूते वृण्मोहः श्वास एव च ॥२५॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्राघात 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ ३१। 
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अथाश्मरीनिदानम्‌ । 
वातपित्तकफैस्तिखश्चतुर्थी श॒क्रजाऽपरा । 
प्रायः -ऋछेपमाश्रयाः सवी अश्मयैः स्युयंमोपमाः।॥ १॥ 
विशोषयेद्रस्तिगतं सदुक्रं 
मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा | 
यदा तदराऽश्मयुपजायते तु 
क्रमेण पित्तेखिव रोचना गोः ॥ २॥ 
नेकदोषाश्रयाः सवी: अथासां पृवेलत्तणम्‌। 
वस्त्याः्मानं तदासन्नदेशेपु परितोऽतिरुक्‌ ॥ ३॥ 
मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकं वरोऽरुचिः। 
सामान्यलिङ्गं रुङ्नाभिसेवनीवस्तिमूधेसु । ४॥ 
विशीधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गं निरोधिते। 
तद्ज्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥ ५॥ 
तत्संक्षोभात्क्षते साखरमायासाच्च तिरुगभवेत्‌ । 
तत्र वातादुभरशं चार्तो दन्तान्ादति वेपते ॥ ६॥ 
गृहणाति मेहनं नाभि पीडयत्यनिशं कणन्‌ । 
सानिलं मुच्चति शक्नन्मुदमंहति बिन्दुशः ॥५॥ 
श्यावारुणाऽश्मरी चास्य स्याचिता कणटकेरिव। 
पित्तेन द्यते वस्तिः पच्यमान इबोऽमवान्‌ ॥ ८ 
भट्ातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिताऽश्मरी | 
वस्तिनिस्तुद्यत इव मरणा शीतलो गुरुः ॥ ९॥ 
अश्मरी महती क्ष्णा मधुवणोऽथवा सिता। 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ॥१०॥ 


९२ 
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आश्रयोपचयास्पत्वादूश्रहणाहरणे सुखाः । 
शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥ १९॥ 
स्थानाच्च्युतमयुक्तं हि सुष्कयोरन्तरेऽनिलः । 
शोषयत्युपसंगरद्य॒ क्रं तच्छ्क्रमश्मरी ॥१२॥ 
बसिपरुद्मूत्रकृच्छ त्वसुष्कश्चयधुकारिणी । 
तस्याुत्पन्नमान्नायां शुक्रमत विलायतं ॥१३॥ 
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्‌अश्मर्यव च शकरा । 
अगुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्नद्धलोमगे | १४।॥ 
निरेति सह॒ मूत्रेण प्रतिलोमे निरुष्यते । 
मूत्रसख्रोतःपरवत्ता सा सक्ता कुयोटुपद्रवान्‌ | १५॥ 
दोवेल्यं सदनं काश्यं कुक्षिशलमथारुचिम्‌ | 
पाएड़त्वसुव्णवातं च ठृष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ | १६॥ 
प्रशननामिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम्‌ । 
अश्मर त्तपयत्याद्यु सकता शकरान्वता ॥ १७ 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माधवनिदानेऽश्मरी 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ प्रमेदप्रमेहपिडकानिदानम्‌ । 
आस्यासुखं सखप्नसुखं दधीनि 
प्राम्योद्‌कानूपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवैकृतं च 
प्रमेहहेतुः कफकरच सवम्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रोदयभ्रणयपीवरदुग्धसिन्धू- 
पूरश्चमं वहति यद्रण कीतिगुच्छः ॥ 
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तेन व्यधायि गुरुणा विजयेन शिष्य- 
्ेम्णाऽश्मरी रुगवधेमेधु रोपवन्धः ॥ १॥ 
श्रीकर्टदत्तभिषजा गुरुभक्ति लेशा 
दारम्यते -प्रश्रति संप्रति मेहरोगात्‌ | 
सक्ती विचिन्त्य मघुशीकर मुद्विरन्ती- 
छी काज्रतः कतिपयस्य तदीयशेषः || २॥ 
मेदश्च समांसं च शरीरजं च 
क्लेदं कफो वस्तिगतः प्रदूष्य | 
करोति सेहान्समुदीरम॒ष्णै- 
स्तानेव पित्तं परिदृष्य चापि ॥ २॥ 
त्तीणेषु दोपेष्ववक्रप्य धातून्‌ 
संदृष्य मेदान्छुरुतेऽनिलश्च | 
साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षड्‌ 
याप्या, न साध्यः पवनाचतुष्कः | ३॥ 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वा- 
न्महात्ययत्वाच यथाक्रमं ते ॥ 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा, 
मेदोऽखञयुक्राम्बुबसालसीक।: । 
म्ना रसोजः पिशितं च दृष्याः, 
प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ॥ ४॥ 
दन्तादीनां मलाल्यत्वं प्राभ्रपं पाणिपादयोः | 
दाहश्िक्छणता देहे वृटस्ाद्वास्यं च जायते ॥ ५॥ 
सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता । 
दोषदूव्यविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥ 


र्ण 
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मूत्रवणौदिभेदेन भेदो मेहेषु कस्प्यते | 
अच्छं बहु सितं शीतं निगेन्धमुदकोपमम्‌ ॥ ७॥ 
मेदत्युद्कमेदेन किंचिदाविलपिच्छिलम्‌ । 
इन्तो रसमिवात्यर्थं मधुरं वचेष्चुमेदतः ॥ ८ ॥ 
सान्द्रीभवेत्पयुपितं सान्दरमदेन मेहति | 
सुरामेही सुरतुस्यसुपयन्छमधो घनम्‌ ॥ ९॥। 
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्वद्रहलं सितम्‌ । 
शुक्राभं ञक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥१०॥ 
मूतीणएन्सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌ | 
शीतमेही सुवहृशो मधुरं श्रशशीतलम्‌ ॥१९१॥ 
शनेः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्द्‌ प्रमेहति ॥ 
लालातन्तुय॒तं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥१२॥ 
गन्धवसैरसस्पर्शेः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ | 
नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मसीनिभम्‌ ॥ १३॥ 
हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत्‌ । 
त्रिखं माज्ि्ठमेहेन मच्ि्ठासलिलोपमम्‌ | १४ 
विखम॒न्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः । 
वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूच्रयेन्सुहुः ॥ १५॥ 
मज्नाभं मजनमिश्रं वा मजमेही य॒द्ृशहः । 
कषायं मधुरं रुक्षं ततीद्रमेहं वदेद्‌ बुधः ॥१६॥ 
हस्ती मत्त इवाजखं मूत्रं वेगविवजितम्‌ | 
सलसीकं विवद्धं च हस्तिमेष्टी प्रमेहति ॥ ९५ 
अव्रिपाकोऽरुचिश्छर्दिनिद्रा# कासः सपीनसः | 


ककत क" नन्वगणणन्वन्वणििपरोपयेे 


‡# ^+ज्वरः कासः सपीनसः 
॥९ 
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प्रव: प्रजायन्ते सेहानां कफजन्मनाम्‌ || १८॥ 

स्तिमेह नयाोस्तोदो >< समुम्कावद्रणं ज्वरः | 
हस्तृणाऽम्लका मृनच्धा व्रडभदः पित्तजन्मनाम्‌ १९॥ 
वातजानामुदावतेः ऋम्पट्रद्‌ म्रहलोालताः धुः 
दलसुन्निद्रता शोषः कासः श्रासश्च जायते | २०] 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्तमेव च | 
पडक्रापाडत गादः प्रमहौ हन्त मानवम्‌ ।॥२९१॥ 


जातः प्रमे्ी मधुमेहिनो वा 
न साय उक्तः स हि कीजदोपात्‌ | 


ये चापि केचित्छुलजा विकारा 

भवान्त तास्तान्प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ |२२॥| 
सवे एव प्रमेदस्तु कालेनाप्रतिकारिणः । 
मघुमेह त्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥|२३॥ 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा | 
क्रद्धे धातुत्तयाद्वायौ दोपावृतपथेऽथवा ॥२४॥ 
आघ्रत्तो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदशेयन्‌ । 
क्षणात्त्तीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृच्छ्र साध्यताम्‌।[ २५] 
मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति। 
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माध्रुयोच तनोरतः ॥२६॥ 
शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी | 
मसूरेका सबपिका पुत्रणां सलतदारका | २७] 
विद्रधिश्चेति पिडकाः प्रमेहोपेत्तया दश । 
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥२८] 
न 5 


कार ८ ` ॐ शबलं ॐ (करटहद्भ््लोलताः 
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अन्तोन्नता तु तद्रूपा निस्नमध्या शराविका । 
गौरसषैपसंप्याना तस्प्रमाणा च सपेपी ॥२९॥ 
सदाहा करमेसंस्याना ज्ञेया कच्छपिका वुधैः | 
जालिनी तीव्रदाहा तु मांसजालसमाव्रता ॥३०॥ 
अवगाढरुजाछ्केदा षष्ठे वाऽव्युदरेऽपि वा | 
महती पिडका नीला विनता नाम सा स्पता ३९१ 
महत्यत्पाचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी । 
मसूराकृतिसंस्थानाः विज्ञेया तु मसूरिका ॥३२॥ 
रक्ता सिता स्फोटचिठा दारुणा त्वलजी भवेत्‌ । 
व्रिदारीकन्दवद्व्त्ता कठिना च विदारिका |॥३३।| 
विद्रधेलंक्षर्यंक्ता ज्ञेया विद्रधिकातु सा। 
ये यन्मया: स्मृता मेहास्तेष।मेतास्तु तन्मया: ॥३४॥ 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः| 
तावच्ैता न॒ लक्षन्ते यावदास्तुपरिपदहः ॥३५५॥ 
गदे हृदि शिश्स्यंपे प्रे मर्मसु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा दुबेलाग्नेः पिडकाः परिवजेयेन्‌ ॥३६॥। 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने प्रमेदप्रमेह पिडका - 

निदानं समाप्तम्‌ ॥३३॥ 

ग्रथ मेदोरोगनिदानम्‌ । 
अव्यायामदिवास्वप्न-छभमलाहारमेविनः | 
मधुणेऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदः प्रवधेयेत्‌ ॥ १॥ 
मेदस।ऽऽव्रतमगत्वात्पुभ्यन्त्यन्ये न धातवः । 
मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सवेकमेसु ॥ २॥ 
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्चद्रश्चासच्रषामोहस्वप्तक्रथनसादनैः | 
युक्तः क्चत्स्वेददौगन्ध्येरस्पप्राणोऽस्पमेथुनः ॥ ३॥ 
मेदस्तु सवेभूतानामुदरे्वस्थिपु स्थितम्‌ । 
अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्िनो भवेत्‌ | ४॥ 
मेदसाऽऽव्रतमागत्वाद्वायुः कोषं विशेषतः | 
चरन्संधुच्तयत्यभ्निमाहारं शोपयत्यपि ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ स शीघ्रं जरयत्याहारमभिकांक्षिति | 
विकारांश्चाप्च॒ुते घोरान्कांश्चित्कालन्यतिक्रमात्‌।| £ ॥ 
एतावुपद्रवकरौ विशेवाद्निमारुतौ । 
एतौ तु ददतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७॥ 
मेदस्यतीव संवृद्धे सहसेवानिलादयः । 
विकारान्दारुणान्कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्‌ ॥८|] - 
मेदोमांसातिव्रद्धत्वाचलस्फिर]दर स्तनः । 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते | ९॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मेदोनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥२४॥ | 
्रयोद्रनिदानम. । 
रोगाः सर्वैऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च। 
अजीरणीनमलिनैश्चान्नैजीयन्ते मलसच्चयात्‌ ॥ १॥ 
रुद्ध्वा स्ेदाम्बुवादीनि दोपाः स्रोतांसि सञ्चिताः | 
प्राणाग्न्यपानान्संदृभ्य जनयन्त्युदर चरणम्‌ | २॥ 
आव्मानं गमनऽश्क्तिदैविल्यं॑दुवलाभ्चिता | 
शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरोषयोः ॥२॥ 
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दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जटग्पु भवन्ति दि। 
प्रथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहवद्धत्ततोद्केः | ४॥ 
संभवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं प्रथक्डृणु । 
तत्र॒ वातोदरे शोथः पाणिपन्नाभिक्रुत्तिपु ॥ “^| 
कक्षिपारश्रोदिर्कटीप्रठरक्पवेभेदनम्‌ | | 
य॒ष्करासोऽङ्गमर्दोऽप्रोगुरुता मलसंग्रहः ।। ६ ॥ 
श्यावारुणत्वगादिचखमच्समाद्भ्रद्धिह्ा सवत्‌ । 
सतोदभेदमुदरं तयुकृभ्णसिराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
आध्मातटतिवच्छब्दमादतं प्रकरोति च। 
वायुधात्र सरन्डब्दो विचरेत्सवेतो गतिः ॥ ८ ॥ 
पित्तोदरे ज्वरो मूच्छ दादस्ठट्‌ कटुकास्यता । 
श्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ॥ ९॥ 
पीतताम्रसिरानद्धं सस्वेदं सोम दह्यत । 
भूमायते ब्रदुखशं क्षिप्रपाक्ं॑प्रदूयते ॥१०॥ 
"छेोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्चयथुगोरवम्‌ । 
निद्रोत्छशोऽखुचिः श्चास: कासः गङ्कत्वगादिता | १९१॥ 
उद्रं स्तिमितं स्निग्धं श्ुहणजीततं महत्‌ | 
चिराभिव्रद्धं कवठिनंशीतस्पशं गुरु स्थिरम्‌ ॥१२॥ 
सियोऽन्नपानं नखलोममूत्र- 

द विडतेवेयुक्तमसाधु्रत्त २| 
यस्मे प्रयच्छ त्यरयो गरांश्च 
न इश्टम्बुदूषीविषसेवनाद्व | ९३॥।. 
तेनाश्चु रक्तं कुपिताश्च दोषाः 

ङ्यः सुघोरं जट्रं त्रिलिंगम्‌ । 


उद्र विवेचन 


तच्छीतवाते श्ृशदुर्दिने च 
विशेषतः कुप्यति दद्यते च ॥१४॥ 
स चातुे सुद्यति दहि प्रसक्तं 
पाणडुः कृशः शुष्यति तृध्णया च | 
दृप्योद्रं की तितसेतदेव, 
प्लीदोद्रं कीतेयतो निवोध || १५ 
विदाद्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
प्रदु्टमत्यथेमसकफश्च | 
प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्ध 
प्लीहो त्थमेतज्जठरं वदन्ति ॥१६।। 
तद्वामपाश्रं परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र | 
मन्द्ज्वराग्निः कफपित्तलिङ्खे- 
रुपद्रतः त्तीणबलोऽतिपार्डः । 
सव्यान्यपाश्रं यकृति प्रवद्ध 
ज्ञेयं यक्रहाल्युद्रं तदेव ॥ १७ 
उदावतंरुजानादर्मोहितृडददहनज्वरेः । 
गौरवारुविकारिन्यैर्विदयात्तत्र मलान्क्रमात्‌ १८ 
यस्यां त्रमन्ने रुपलेपिभिवो 
वाललाश्मसिवा पिहितं यथावत्‌ । 
संचीयते तस्य मलः सदोषः 
शनेः शनेः सं रथच नाडयाम्‌ ॥ १९ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं 
निरेति कृच्छादपिचास्पमत्पम्‌ । 


१०१ 
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हृन्नाभिमध्ये पर्वद्धिमेति 

तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ||२०। 
शव्यं तथान्नोपहितं यदन्तरं 

भक्तं भिनत्यागतमन्यथा वा| 
तम्मात्छुतोऽन्त्राठ्सलिलप्रकाश 

स्रवः सवेढ रुदतस्नु भूयः ।॥२६॥ 
नाभेप्धःत्रोदरमेति वृद्धि 

निस्तुयते दास्यति चातिमात्रम्‌ | 
एतत्परिखान्युदरं प्रदिष्ट, 

द्कोद्रं कीतंयतो निवोध ॥२२॥ 
यः स्नेदपीतोऽप्यनुवासितो वा 

वान्तो विरक्तोऽप्यथवा निषखूढः । 
पिबेज्लं शीतलमाश्च तस्य 

स्रोतांसि दृष्यन्ति हि तद्हानि ॥२३॥ 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवाऽपि तेषु 

द्कोद्रं पूर्ववदभयुपैति | 

लिग्धं महत्तत्परिवृत्तनामि 

समाततं पणेमिवाम्बुना च| 
यथ तिः क्षुभ्यति कम्पते च 

शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥२४। 
जन्मनैवोदरं स्वं॒॑प्रायः च्छमं .मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम्‌ ॥२५॥ 
(अशोथमरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌ | 
सदा गुडगुडायन्तं सिराजालगवाष्ितम । १॥ 
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नाभि विष्टभ्य पायौतु वेगंकृत्वा प्रणश्यति | 
द्रेश्णक्टीगासिगुदप्रत्ये कशूलिनः || २॥ 
ककंशं स्रजतो वातं नातिमन्दे च पावके | 
लालया विरस चास्ये मूत्रेऽस्मे संहते विशि ॥ ३॥ 
अजातोदकमित्येतेयुक्तं॑ विज्ञाय लक्षशः ) 
[पयः पूणां दृतिरिव क्तोभे श्दररं सृद। 
अत्रञ्ग्रक्तशर दयून नतन्तपुदरं मटत्‌॥१॥ 
आलस्यमास्यत्रैरस्यं मूत्र शङत्सुतम्‌ । 
जातादकस्यालङ्खं स्यान्मंद्‌ा ऽग्न: पारडइूनापि च| ॥ २॥ 
पक्ताद्रद्रगुदं त्वे सवं जातोदक्ं त्रा 
प्रायो मवरत्यभावाय चिद्रान्ञं चोदरं जण.म्‌॥२६॥ 
शूनाकं कुटिलोपस्थमुपञ्धिन्नतनु त्व चम्‌ । 
वलशोशितमांसाभ्रिपरित्तीणं .च वजेपेत्‌ २७) 
पाश्रेभङ्गान्न व डेपशोथातीसारपीडितम्‌ | 
व्रिरिक्तं चाप्युद्रिणं प्यमाणं विवजंयेत्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिद्‌न उद्रनिदानं 
सम प्तम्‌ । || 

अथ शोथनिदानप्‌ । 
रक्तपित्तकफान्वायुदशो दुशटन्वहिः सिः 
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुयीत्सङ्मांसरश्रथम्‌ ॥ १॥ 
उत्सधं संहतं शधं तपाद्निचयादतः।| 


सत देतु विशेषस्तु रूपमेदान्वात्मम्‌ ।| २॥ 
दोपैः प्रथग््रयैः सव्रभिघाताद्िपादपि | 
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तत्पूवेरूपं दवथुः शिरायामोऽङ्गगौरवम्‌ ॥ ३॥ 
द्युभ्यामयाभक्तकृशाबलानां . 
त्ताराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । 
द्भ्याममृच्छाकविरोधिदुष्ट- 
गरोपखष्टान्ननिषेवणं च ॥ ४॥ 
अर्शास्यचेष्टा न च देदद्ुद्धि- 
मे्मोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च 
निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः | ५॥ 
सगरं स्याद्नवस्थितत्वं 
सोत्सेधमष्मा ऽथ सिरातनुत्वम्‌ | 
- सलोमहषेश्च विवणेता च 
सामान्यलिङ्गं श्चयथोः प्रदिष्टम्‌ ।॥ ६॥ 
चलस्तु त्वक्परुषोऽरुणोऽसितः 
सुषुप्रिहषीतियुतोऽनिमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमतिप्रपीडितो 
दिवाली च श्वयथुः समीरणात्‌ ।॥ ७॥ 
खदु: सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ 
भ्रमज्वरस्वेदरपामदान्वितः। 
य उप्यते स्पष्टरुगक्षिरागक्चत्‌ 
स पित्तशोथो श्रशदाहपाकवान्‌ ॥ ८॥ 
गुरुः स्थिरः पाण्ड्ररोचकान्वितः 
प्रसेकनिद्राषमिवहिमान्यज्चत्‌ । 
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स कृन्द्धुजन्मप्रशमो निपीडितो 

न चोन्नमेद्रात्रिवरलली कफात्मकः ॥ ९॥ 
निदानाकृतिसंसगोच्छ्यथुः स्याद्‌ द्विदोषजः। 
सवोकृतिः संनिपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्तणः ॥ १० 
अभिवतिन शबखादिनच्छेदमेदक्षतादिभिः । 
हिमानिलोदध्यनिलेभहातकपिकच्छरुजैः ॥११॥। 
रसैः शकश ्संस्पशौच्छ्वयथुः स्याद्विसर्पवान्‌ । 
श्रशोप्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ।१२॥ 
विषजः सविषप्राशिपरिसपेणमूत्रणात्‌ । 


दृष्राद्न्तनखाघातादविषप्राणिनामपि || १३ 
विणएमूत्रञ्युक्रोपहतमलवद खसंकरात्‌ 

[+ (५ ष ४५ 
विषनव्रक्ञानिलस्पशोद्रर्योगावचृणेनात्‌ ॥ १४॥ 


मृदुञखलोऽत्रलम्बी च॒ शीघ्रो दादरुजाकरः | 
दोषाः श्रयथुमृध्वे हि कुवेन्त्यामाशयस्थिताः ॥१५॥। 
पकाशयस्था मध्ये तु वचैःस्थानगतास्त्वधः। 
कृत्स्नदेहमनुप्राप्ाः ऊयेःसवेसरं तथा ॥१६॥ 
यो मध्यदेश श्वयथुः स कष्टः सवेगश्च यः| 
अधौ ऽङ्गरिष्टभूतः स्याचयश्चोध्वं परिसपेति ॥१५॥। 
श्रासः पिपासा हर्दिश्च दौवेस्यं ज्वर ए च | 
यस्य चान्ने रुचिनौस्ति श्वयथुं तं विवजेयेत्‌ ॥१८॥। 
अनन्योपद्रवङृतः शोधः पादसमुत्थितः । 
पुरषं हन्ति नारीं च सुलजो गुद्यजो इयम्‌ | 


नवोऽलपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ।॥ १९॥ 





$ शुक्रश्च 
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(छर्दिस्वृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । 
सप्तकोऽयं सदौवंल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ १॥) 
विवजेयेत्छुक्ष्युदराश्चितं सिध, 
तथा गल ममि संश्रितं च | 
स्थूलः खय्धापि भवेद्विवर्ज्यो 
यश्चापि बालस्थविरावलानाम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोथनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥२६॥ 

| „`. „ अथ वृद्धिनिदानम्‌ । 
वद्धोऽनूध्वंगतिवायुः% शोथद्चूलकमश्चरन्‌ | 
मुष्कौ वंत्तणतः प्राप्य फकलकोपाभिवाहिनीः ॥ १॥ 
प्रपीड्य धप्रनीवरद्धिं करोति फलकोषयोः । 
दोपाखरमेदोमूत्रान्त्रैः स वद्धिः सप्तधा गदः ॥ २॥ 
ूतरन्त्रनावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम्‌ । 
वातपूरेहतिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरुक्‌ ॥ ३॥ 
पक्रोटुम्बरसंकाशः पित्तादाहोष्मपाकवान्‌ | 
क फाच्छीतो गुरुः स्नग्धः कण्डूमान्कविनोऽस्परुक्‌ ॥४॥ 
कृष्णस्फोटाघतः पित्तवरद्धिलिङ्खश्च रक्तजः + । 
कफवन्मेदसा  ब्ृद्धि्रेदस्तालफलोपमः ॥ ५॥ 
मूत्रधारणशीलस्य मूत्र: स तु गच्छतः 
अम्भोभिः पूणेहतिवत्क्षोभं याति सरुद्मरदुः ॥ & ॥ 
मूत्रकृच्छरमधः स्याच्च चालयन्फलकोपयोः | 
वातकोपिभिराहारँ शीततोयावगाहनैः | ५॥ 
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धारणेरणभाराध्वविपमाङ्घ >९ प्रवसते: । 
तोभणैः क्षुभितोऽन्येशच क्षद्रा््रावयवं यदा ॥ = ॥ 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत्‌ । 
कुया णसन्धिस्यो प्रन्ध्याभं श्वयधुं तदा | ९॥ 
उपेक्षमाणस्य च सुष्कव्द्धि-, 
_ _ माभ्मानरक्स्तंभवतींस वायुः| 
परपीडितोऽन्तः स्वनवान्प्रयाति 
प्रध्मापयन्नात पुनश्च मुक्तः ॥१०] 
(द्रान्त्रावयवाच्छलेष्मा सुःकयोवोतखच्चयात्‌। 
अर्डवृद्धिरसाध्योऽयं वातव्रद्धिसमाकृतिः | १॥ 
अत्यभिप्यन्दिगुवेन्नसेवनान्निचयं गतः | 
करोति प्रन्थिवच्छोधं दोषो वक्षणसन्धिपु | २॥ 
ज्वरडलाङ्गदाहाढचं तं वध्मेमिति निर्दिशेत्‌ । 
यस्य पूवे फिरङ्गाख्यो रोगो भूत्वा प्रशाम्यति ॥ ३॥ 
तस्य जन्तोवेध्मेरोग इत्युक्तं सुश्रुतादिभिः। 
तथोग्णवातजुष्टस्य मेढत्रणयुतस्य च । 
तस्य पुंसो वध्मैरोगं प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ ४॥| 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ब्ृद्धिनिदानं 
समाप्तम्‌ || २७ ६ 
श्रथ गल्लगण्डगण्डमालापचीग्रन्थ्यवु द निदानम्‌ । 
निबद्धः श्वयथु्यस्य मुप्कवरह्म्बते गले । 
महान्वा यदि वा हृस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ।। १ ॥ 
वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो 
मन्ये च संश्रित्य तथैव मेद्‌: । 
>< (विषमागेः 
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कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः खलिङ्गेः > 
द्ध समन्वितं तं गलगण्डमाहः ॥ २॥ 
तोदान्वितः क्र णसिरावनद्ध 
श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु | 
पारूययुक्तश्चिरव्रद्धयपाको 
यटच्छया पारूमियात्कदाचित्‌ || ३॥ 
वैरस्थमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा तालुगलप्रशोपः । 
श्थिरः सवर्णा गुरुरुग्रकण्डः 
शीतो महांश्चापि कफात्मकम्तु । ४॥ 
चिराभिव्रद्धि भजते चिरादा 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ | 
माधुयमास्यस्य च तर्य जन्तो- 
भवेत्तथा तालुगलश्रलेपः ॥ ५॥ 
स्निग्धो गुरुः पार्ड्रनिष्टगन्धों 
मेदोभवः कण्डयुतोऽस्परुक्‌ च । 
प्रलगबतेऽलावुवदस्पमूलो 
देहायुरूपक्षयनब्द्धियुक्तः ॥ £ ॥ 
स्निग्धास्यता तस्य भवेच जन्तो- 
ऽनुशब्दं क्रर्ते च नित्यम्‌ | 
कच्छा च्छवसन्तं अदसवेगात्रं 
संवत्सरातीतमरोचकातेम्‌ | ७॥ 
त्तीणं च वैद्यो गलगण्डयुक्तं 
भिन्नस्वरं चापि विवजेयेच् । 
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ककन्धुकोलामलकम्रमाणेः 
कक्षांसमन्यागलवेक्षणेषु ॥ ८॥ 
मेद: कफाभ्यां चिरमन्दपाकैः 
स्याद्रण्डमाला बहुभिश्च गण्डः । 
ते ग्रन्थयः केचिदवाप्तपाका; 
सरवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥ ९॥ 
कालानुवन्धं चिरमाद्धाति 
सेवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः| 
साभयाःस्म्रताःपीनसपाश्वेशूल- 
क]सज्वरन्छदियुतास्त्वसाप्याः | 
वातादयो मांसमस्क्प्रदु्टाः 
सन्दृ्य मेदश्च तथा सिराश्च | 
वृत्तोन्नतं विग्रथितं च शोथं 
कुवेन्त्यतो भन्थिरिति प्रदिष्टः ॥१९१॥ 
आयम्यते बरृश्च्यति तुद्यते च 
प्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च । 
णो ब्रदुवेस्तिरिवाततश्च 
भिन्नः खवेचा निलजोऽस्रमच्छम्‌ ॥१२॥ 
दन्दृद्यते धूप्यति ब्रृश्च्यते च | 
पापच्यते प्रज्वलतीव चापि | 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ता- 
द्धिः स्वदष्णमतीव चाखम्‌ ॥१३॥ 
शीतोऽविवर्णोऽस्परुजोऽतिकण्डः 
पापाणव्रत्संहननोपपन्नः | 
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चिराभिवृद्धश्च कफप्रकोपा- 
द्धि्नःखवेच्छरम्लवनं च पूयम्‌ ॥१४।॥ 
शरीरब्रद्धिक्चयव्रद्धिहानिः 
लिग्धो महान्कण्डुयुतोऽरुजश्च | 
मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने 
पिण्याकसपिः प्रतिमं तु मेदः | १५॥ 
व्यायामजातैरवलस्य तेस्ते- 
रा्िप्य वायस्तु सिराप्रतानम्‌ । 
संकुच्य संपिञ्य विशोष्य चापि 
ग्रन्थि करोत्युन्नतमायु वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छसाध्यो 
भवेयदि स्यात्सरुजश्चलश्च | 
स चारुजश्चाप्यचलो महांश्च 
मर्मोत्थितश्चापि विवजेनीयः ॥ १५७ 
गात्र प्रदेशे चिदेव दोषाः 
संमूच्छिता मांसमस््रक्प्रदूष्य । 
वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्त- 
मनस्पमूलं चिरघ्रद्धचयपांकम्‌ ॥१८॥। 
कुवन्ति मां सोच्छयमत्यगाधं 
तदवुदं शासख्रविदो वदन्ति | 
वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तेन मांसेन च मदसा वा ॥१९॥ 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि 
प्रन्थेः समानानि सदा अवन्ति । 
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दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च 
संकुच्य _संपिडच् ततसत्वपाकम्‌ ॥२०॥ 
साखावसुन्द्यति मांसपिण्डं 
ए मांसांकरेराचितमाशुबद्धम्‌ | 
करोत्यजसं रुधिर प्रवृत्ति 
6 मसाध्यमेतद्ु धिरात्मकं तु २१ 
रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ 
पाण्ड्भेवेदवुदपीडितस्तु । 
तेऽङ्ग 
मांसंप्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम्‌ ।२२॥ 
अवेदनं सिनिग्धमनन्यवर्ण- 
मपाकमश्मोपममप्रचास्यम्‌ । 
प्रदु्टमांसस्य नरस्य गाट- 
मेतद्धवेनमांसपरायणस्य | २३॥ 
मांसावुदं त्वेतदसाभ्यसुक्त, 
साध्येभ्वपीमानि तु वजेयेच | 
संभ्रसुतं ममंणि यच्च जातं 
स्रोतःसु वा यच्च भवेदचास्यम्‌ २४ 
यज्ञायतेऽन्यत्खलु पूवेजाते त 4 
ज्ञेयं तदध्यवुदमवुदज्ञेः | 
यद्‌द्न्द्रजातं युगपक््रमाद्वा 
दिरवैदं तच्च भवेदसाध्यम्‌ ॥२५। 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वा- 
न्मेदोवहुत्वा्  विशषतस्तु | 


। क्क्‌ कद 


मृष्टिग्रहारादिभिर 
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दोषस्थिरत्वाद्‌ प्रथनाच्च तेषां 
सवावुंदान्येव निसगतस्तु ॥२६॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्ड 
मालापचीग्रन्थ्यवुदनिदानं समाप्तम्‌ ॥३८॥ 
परथ श्क्लापदनिदानम्‌ | 


यः सज्वरो वंक्षणजो श्रशाति 
शोथो चरणां पादगतः क्रमेण | 


तच्छूलीपदं स्यात्करकणेनेत्र- 
शिश्नौष्ठनासास्वपि केचिदाहः ॥ १॥ 
वातजं कष्णरूक्तं च स्छुटितं तीत्रवेदनम्‌ | 
अनिमित्तरुजं तस्य बहशो ज्वर एव च।२॥ 
पित्तजं पीतसंकाशं दाहञ्वरयुतं म्रदु। 
ऋष्मिकं स्तिग्धवणं च श्रतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ । ३॥ 
वरमीकमिव सातं कण्टकेरुपचीयते । 
अब्दात्मकं महत्त वजेनीयं विशेषतः ॥ ४॥ 
त्रीएयप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छयात्‌ | 
गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥ ५॥ 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सवतुषु च शीतलाः। 
ये देशास्तेषु जायन्ते शछीपदानि विशपतः ॥ ६॥ 


यच्छलेऽ्मलाहारविहारजातं 
पुंखःप्रकृत्याऽपि कफात्मक्रस्य । 


सास्रावमलव्युन्नतसवेलिङ्गं 
सकण्ड्र ऋ्मयुत विव्यम्‌ । ५७ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ोपदनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥२३९॥ 


विद्रधि विवेचन ११३ 


अथ विद्रधिनिदानम्‌ | 
त्वभ्रक्तमासमदास -सदृष्यास्थिसमाश्रिताः | 
दोषाः शोथं शनेर्घोरं जनयन्त्युच्छिता श्रृशम्‌ । १॥ 
महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथवा.ऽऽयतम्‌ | 
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षडविधश्च सः ॥ २॥ 
प्रथग्दोषेः समस्तैश्च त्ततेनाप्यस्रजा तथा । 
पर्णामप हह तषा तु लक्षणं संप्रवक््यत ।३॥ 
करष्णोऽरुणो वा विषमो भ्ृशमव्यथेवेदनः | 
चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिवौतसंभवः॥४॥ 
पक्रोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान्‌ | 
ज्तिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः॥ ५॥ 
शरावसदशः पाण्ड्ः शीतः स्निग्घोऽस्पवेदनः | 
चिरोत्थानप्रपाक्श्च विद्रधिः कफसंभवः।॥ ६॥ 
तनुपीतसिताश्चैषामाखावाः क्रमशः स्मृताः| 
नानावणैरुजाखावो घाटालो विषमो महान्‌ ॥ ७॥ 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः| 
तेस्तेमौवेरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः॥ ८॥ 
क्षतोप्मा वायुविखरतः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ । 
ज्वरस्त्रष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ ९॥ 
आगन्तुविद्रधिद्यंप पित्तविद्रधिलत्तणः । 
करष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीत्रहाहरुजाकरः ॥। १०॥ 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु॒ रक्तविद्रधिरुच्यत | 
प्रथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुस्मरूपणम्‌ ॥ ९१॥ 
वट्मीकव त्समुन्नद्धमंतः कुवैन्ति विद्रधिम्‌ । 
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गुदे वस्तिमुखे नाभ्यां कुत्तौ वंक्तणयोस्तथा ॥१२॥ 
वृद्धयोः प्लीह्धि यक्रतिट्टदि वा छोलि वाऽप्यथ | 
तेषामुक्तानि लिङ्गानि वद्यव्रिद्रधिलक्षणैः || १३॥ 
अधिष्ठानविशेप्रेण लिङ्गं शृणु विशेषतः| 
गुदे ` बातनिरोधश्च वस्तो कच्द्धाल्पमूत्रता | १५। 
नाभ्यां दिक्षा तथाऽऽटोपः कुत्तो मारुतक्रोपनम्‌। 
किप्रषठप्रहस्तीत्रो वंत्तणोत्थे तु विद्रधो ।|१५॥ 
वृक्कयोः पाश्चैसंकोचः प्लीहुच्छ््रास्ाव रोधनम्‌ । 
सवाङ्गम्रप्रहस्तीत्रो हृदि कासश्चश्च जायते | 
श्वासो यक्रृति हिका च छोश्चि पेपीयते पयः | ९६। 
नाभेरुपरिजाः पक्रा. यान्त्थूध्वैमितरे त्वधः | 

अधः सुतेषु जीवेत्तु सुतेषूथ्बं न जीवति ॥ १५ 
हृ्नाभिवस्तिवज्यी ये तेषु भिन्नेषु वाह्यतः । 
जीवेत्कद्‌ाचित्पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ १८ 
साध्या विद्रधयः प्च विज्ये; सान्निपातिकः| 
आमपक्रव्रिद्ग्धत्वं तेषा _ शोथवदादशेन्‌ ॥॥ १९ 
आध्मातं वद्धनिष्यन्दं छर्दिहिक्ात्रषान्वितम्‌ | 

रुजा श्वाससमायुक्तं॒विद्रधिनोशयेन्नरम्‌ ।॥२०॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदने विद्रधिनिदानं 

सम्तम्‌ ।।5०॥ 
अय त्रणश।थनिदानम्‌ | 

एकदेशोत्थितः शोथो त्रणानां पृत्ैलत्तणम्‌ । 
पदिविधःस्यात्प्रथकसवेरक्तागन्तुनिमित्तजः ॥ १॥ 
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शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोधलक्षशैः । 
विशेषः कथ्यते चैषां. पकापकादिनिश्चये | २] 
विपमं पच्यते वातात्ित्तोत्थश्चाचिराचिरम | 
कफजः पित्तवच्छध्रा रक्तागंतुसमुद्धवः।॥ ‡॥ 
मन्दोप्पताऽस्पशोध त्वं काठिन्यं त्वक्रलव्रणेता । 
मन्दवेदनता चेतच्छोथानामामलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
दह्यते दहनेनेव न्तारेणोत्र च पच्यते 
पिपीलिकागणेनेव दश्यते दियते तथा ॥५॥ 
भिद्यते चेव शब्रेण दंडेनव च ताञ्यते। 
पीञ्यते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तयते ॥ £ ॥ 
सोपाचोपो विवणेः स्यादुरुल्येवावघट्यते | 
आसने शयने स्थान शांति बृश्चिकविद्धवबत्‌ !॥ ७ | 
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाऽमातवस्तित्रत्‌ । 
ज्वरस्तृःणएए।ऽरुचिनघ्रेतर पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदनोपशमः शोथोऽनोदितोऽस्पो न चोन्नतः । 
्रादुभीवो वलीनां च तोदः कण्डगुदुमुदुः ॥ ९॥ 
उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम्‌ । 
वस्ताविवाम्बुंचारः स्याच्छोधऽङ्काल पइत ॥१०॥ 
पूयस्य पीडयत्ये कमन्तमन्ते च पीडते | 
भक्ताकांत्ता भवेचेतच्शोशरानां पक्रलत्तणम्‌ ॥९९॥ 
नत्तंऽनिलाद्रङ्न विना च पित्तं 

पाकः कं चापि विनान पृयः। 
तस्माद्धि सत्रोन्‌ परिपाककाल 

पचन्ति शोथस्य एव दाषाः | १२॥ 
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कन्त समासाद्य यथैव वदह्धि- 
वौय्वीरितः संदहति प्रसद्य | 

तथैव पूयोह्यविनिःखतो हि 

मांसं सिराः स्नायु च खादतीह्‌ १३ 
आमं विद्यमानं च सम्यक्‌ पक्रं च यो भिषक्‌ | 
जानीयात्‌ स भवेद्रे्यः शषास्तस्करवृत्तयः | २४॥ 
यशिद्धनत््वाममज्ञानाय्यो वा पक्मुपेक्ते | 
श्रपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्ितकारिणो | १५ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने णशोध- 

निदानं समाप्तम्‌ ॥४९१॥ 
अथ शारीरत्रणनिदानम्‌ । 

द्विधा व्रणः स विज्ञेयः. शारीरागन्तुमेदतः | 
दोषे राद्यस्तयोरन्यः शखरा दित्ततसंभवः ॥ १॥। 
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्रावो महारुजः । 
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥ २॥ 
तृभ्णामोहज्वरङ्क ददाददए्टयवदारणेः | 
त्रणं पित्तकृतं विद्याद्रभेः खावैश्च पतिकः |¦ ३॥ 
वहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः | 
प।एड्‌वर्णोऽस्पसंक्लेदश्चिरप।की कफत्रणः ॥ ४॥ 
रक्तो रक्तखती रक्तात्‌ द्वििजः स्यात्तदन्वयेः | 
त्वङ्मासजः ससख दृश तरुणस्यापद्रवः | ५॥। 
धीमतोऽभिनवः काले सुखे साध्यः सुखं ब्रणः । 
गुररन्यतमेहींनस्ततः छृन्छो व्रणः स्यतः | ६ ॥ 


शारीरत्रण विवेचन ११७ 





सवविदीनो विज्ञयस्त्वसाध्यो मू युपिद्रव् । 
पूतः पूयातदु्टास्रगल्ताव्युत्सणा वचरस्थितिः॥ ७॥ 
दुष्टो त्रणोऽत्तिगन्धादिः शुद्धलिङ्धविपययः | 
जद्व(तला भाऽतिम्रदः -छ्णः स्निग्धा ऽ<्पवेदनः। ८ ॥ 
सुत्यवस्थो निरास्नावः शद्धो जण इति स्मृतः | 
कपोतवणेप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदरवजिताः ॥ ९॥ 
स्थिराश्च पिडशूवन्तो रोहतीति तमादिशन्‌ | 
रूटव त्मांनमभ्रथिमञ्चनमस्जं व्रणम्‌ ॥१०॥ 
त्वक्सव्रणं समतले सम्यग्रदं विनिर्दिशेत्‌ । 


कुना विषजुष्टाना शापिणां सन्रुमदिनाम्‌।॥ ११ 
व्रणाः कृच्छेण सिध्यन्ति येषां चापित्रसेत्रणाः | 

वसा मदाऽ मजानं मस्तुलुङ्गं च यः सवेन्‌ | १२॥ 
अगन्तुजो व्रणः स्ि:पेन्न सथ्येदोपसंमवः । 
मद्यागुवौज्यसुमनः पद्मचन्दनचम्पक्छेः || १३॥ 
सगन्धा द्न्यगन्धाच्च मुमूषूणात्रणाः ईब्रताः | 

ये च ममष्वसंभूता मवंत्यत्यथेवेदनाः॥ १४॥ 
दद्यन्ते चान्तसप्त्यथं वहिः शीतश्च ये व्रणाः | 
दृद्यन्ते वरहिरत्यथं भत्रत्यतश्च शातलाः। १५] 
प्राणमां घक्षयश्रासकासा रोच कपी डिताः | 
्रनरद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च ममघु ॥१६॥ 
क्रियाभिः सम्यगा।रब्धा न सिध्यन्ति चये त्रणाः। 
व्जयेदपि तन्वैयः संरक्षन्नात्मनो यशः | १७॥ 


4 “सोऽसाध्यो निरपक्रमः' 
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१९१८ माधवनिदानम्‌ 





(व्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात्‌ । 
तौ च रुक्‌ च दिवास्वापात्ताश्च मृल्युश्च मैथुनात्‌ ॥१॥) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शारीर््रण- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥४२॥ 


अथ सद्यात्रणनिदानम्‌ । 

नानाधारम॒खेः शखेनीनास्थाननिपातिते; । 
भवंति नानाङ्तयो ब्रणास्तरतान्निवोध मे ॥ १॥ 
दिन्नं मिन्नं तया विद्धं क्षतं पिच्धितमेव च| 
घृष्टमाहस्तथा पष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
तियेक्दिन्न ऋजुवीऽपि यो ब्रणस्त्वायतो भवेत्‌। 
गात्रस्य पातनं तच्च द्धिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३॥ 
शक्तिदन्तेपुखङ्गाप्रविषारोराशयो हतः | 
यत्किञ्चित्प्स्रवेतद्ध भिन्रलक्षणडच्यते॥ ४॥ 
स्थानान्यामाभ्रिपक्ानां मूत्रस्य रुधिरस्य च| 
हृदुण्डकः कुष्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५॥। 
तस्मिन्भिन्ने रक्तपूणं उ्वरो दाहश्च जायते । 
मूतरमागेगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच गच्छति ॥ ६॥ 
मूच्छी श्रासस्तृपाऽऽध्मानमभक्तच्छन्द्‌ एव च । 
विरमूत्रवातसङ्गश्च स्वेदाखावोऽक्िरक्तता ॥ ५॥ 
लोहगंधित्वमास्यस्य गाच्रदौर्गव्यमेव च । 
हृच्छूलं पाश्चेयोश्वापि विशेषं चात्र मे शशु ॥ ८ ॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं दछदेयत्यपि । 
आध्मानमतिमात्रं च शलं च ग्रशदारुखम्‌ ॥.९॥ 


सयोत्रण विवेचन 





पक्ाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च। 
अधःकाये विशेषेण शीतत। च भवेदिह 11 १०॥ 
सृद्मास्यशदस्याभिहतं यदङ्खं स्वाशयं विना । 
उत्तु डितं निगेतं वा तद्विद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥११॥। 
नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोलेक्षणान्वितम्‌ | 
विषमं व्रणमंगे यत्ततश्षतं त्वभिधीयते ॥१२॥ 
प्रदारपीडनाय्यां तु यदङ्गं प्रथतां गतम्‌ | 
सास्थि तत्पि्धितं विद्यान्मज्त््तपरिप्लुतम्‌ ॥१३॥ 
घपेणादमिवाताद्वा यदंगं विगतत्वचम्‌ | 
उपाखरावान्वितं तच्च धृष्टमिस्यभिधीयते ।॥ ९४ 
श्यावं सशोथं पिडिकाचितं च 

मुहसुहः शोणितवाहिनं च । 
मृदू द्रतं वुद्‌वुदतुस्यमांसं 

व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५॥ 
त्वचोऽती त्य सिणदीनि भित्वा वा पर्टितव्य वा| 
कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुयीदक्तालुपद्रवान्‌ ।। १६॥ 
तत्रांतर्लोहितं पांड़शीतपाद्कराननम्‌ । 
शीतोदधूवासं रक्तनेत्रमानद्धं च .विवजयेत्‌ | १५।। 
श्रमः प्रलापः प्रतनं प्रमोहो 

विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । 
खस्तांगता मून्दयैनमूध्वेवात- 

स्तीत्रा रुजा वातकृताश्च तास्ताः ॥१८॥ 
मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्‌ 
स्वैन्द्रियार्थोपस्मस्त थैव। 


११९ ` 


१२० माधवनिदानम्‌ं 


दशाद्धेसंख्येष्वथ विक्षतेषु 
सामान्यतो ममे लिङ्गयुक्तम्‌ ॥ १९।। 
सुरेन्द्रगोपप्रतिसं प्रभूतं 
रक्तंख्वेत्तत्कछ्षतजश्च वायुः | 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्तान्‌- 
सिरासु विद्धास्वथ वा त्ततासु ॥२०॥ 
कीव्ञ्यं शरीरावयवावसादः 
त्रियासखशक्तिस्तुमुला रुजश्च | 
चिराद्त्रणो रहति यस्य चापि 
तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥२९॥ 
शाषाभिघ्रद्धिस्तुयुला रजश्च 
बलक्षयः सवेत एव॒ शोथः । 
क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु 
स्यात्‌सवेकर्मोपरमश्च लिङ्गम्‌ ॥ 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु 
सवोखवस्थासु च नैति शांतिम्‌ | 
भिषग्विपश्चिद्िदिताथेसूत्र- 
स्तमस्थिविद्धं , पुरूपं  व्यवरयेत्‌ ।॥२६।॥। 
यथास्वमेतानि विभावयेच्च 
लिङ्गानि समेस्वभिताडितेषु | 
पांड़विव णेः स्श्रशितं न वेत्ति 
योमांसमरणएयभिपीडितः स्यात्‌ ॥२४।। 
विसपः पक्ञवातश्च शिरारतम्भोऽपतानकः | 
मोदोन्मादव्रणर्जो उवरस्त्प्णा हयुप्रहः।२५॥ 


भग्न विवेचन १२१ 





कासश्दिरतीसाो दिका श्रासः सवेपथुः | 
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता वरणानां त्रणचिन्तकेः ॥२६॥ 
इति श्रीसाधकरविरचिते माधवनिदान सदयोत्रण- 
निदानं समाप्रम्‌ ॥४३॥ 


ग्रथ भ्ननिदानम्‌ । 
भग्नं समासादिविधं हुताश 
काण्डेच संधौ च दहितच्र संधौ। 
उत्पिष्टवि िटत्रिव तितं च 
तियग्गतं क्षिप्तमधरश्च पट्‌ च|| १॥ 
प्रसारणाङ्चनवतेनोप्रा 
रक्सपशेविद्रेपणमेतटक्तम्‌ । 
सामान्यतः सन्विगतस्य लिङ्ख- 
-मुत्पिष्टसन्घेः श्वयश्युः ` समन्तात्‌ ॥ २॥| 
विशषतो राच्रिभवा सुजाच 
विखिष्टज तौ च रुजा च नित्यम्‌ | 
विवतिते पाश्वेरुजश्च तीत्रा- 
स्तियगगते तीत्ररुजा भवन्ति | ३॥ 
क्षिप्तेऽति शूलं विषमत्वमस्भोः 
क्षिप्रे त्वधो रुणिघटश्च सन्धः । 
कार्ड त्वतः ककंटकाश्चकणे- 
विचूखितं पिचितमरिथद्धलिका ॥ ४॥ 
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१२२ माधवनिदानम्‌ 





कार्डेषु भम्र ह्य तपातितं च 
मञ्नागतं च स्फुटितं च वक्रम्‌ | 
दिन्नं द्विधा द्वादशश्रापि काण्डे 
खष्तांगता शोश्रुजातिवृद्धिः ॥ ५ | 
सम्पीड्माने भवतीह शब्दः 
स्पशासहं स्पंदनतोदश्चूलाः | 
सवाँस्ववस्थासु न शमेलाभो 
भश्नस्य काण्डे खलु चिह्वमेतत्‌ ॥ £ ॥ 
भप्रंतु कडि वहुधा प्रयाति 
समासतो नामभिरेव ॒तुस्यम्‌ ॥ «| 
अत्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोवीता त्मकम्य च। 
उपद्रवेवो जुष्टस्य भप्नं कृच्छैण सिष्यति ॥ ८॥ 
भिन्नं कपालं कट्यां तु संधिसुक्तं तथा च्युतम्‌ । 
जधनं प्रतिपिष्ट च वजेयेद्धि विचश्षणः॥ ९॥ 
असंश्छिष्टकपालं च ललाटे चूखितं च यत्‌ । 
भप्रं स्तनान्तरे पृष्ठे शंख मूध्नि च वजेयेत्‌ ॥१०॥ 
सम्यक्संयितमप्यसिथि दुनिक्तेपनिवंधनात्‌ । 
संत्तोभाद्वाऽपि यद्रच्ेद्विक्रियां तच्च वजेयेत्‌ ॥१९१॥ 
तरुणास्थीनि नस्यन्त भिन्ते नल खानि च। 
कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥१२॥ 


इति श्रीमाधत्रकरविरचिते माधवनिदाने भग्ननिदानं 


समाप्तम्‌ ॥४४। 


नाडीत्रण विवेचन १ 


अथ नाडत्रण निदानम्‌ | 
यः: शोधसाममतिपक्गुपे श्च तेऽज्ञो 
यो वा व्रणं प्रुरपूयमसाधुच्त्तः | 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविद्‌ाये तस्य 
स्थानानि पेविहि तानि ततः सपूय.॥ १॥ 
तस्यातिमाच्रगमनाद्रगतिरिप्यते तु 
नाडीव यद्भृहति तेन मता तु नाडी। 
दो पेस्िभिर्भवति सा प्रथगेकशश्च 
स॑मूच्छितेरपि च शल्यनिमित्तत्तोऽन्या ॥ २॥ ` 
तत्रानिलात्परुषसृष्ष्मयुखी सद्यूला 
फेनानुविद्धमधिकं सवत क्तपासु। 
पित्तातृषाज्वरकररी परिदाहयुक्ता 
पीतं सवत्यधिकसमुष्णमहःसु चापि।॥३॥ 
ज्ञेया कफाद्रहुवनायनपिच्चिलासरा 
स्तव्धा सकंड्कररुजा रजनीप्रवृद्धा । 
दाहञ्वरश्चसनमृच्छनवक्त्रशोपा 
यस्यांभवन्ति भिहितानि च लल्तणानि ॥ ४॥ 
तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोपाद्‌ 
घोरामघुत्तयकरीमिव कालरात्रिम्‌ । 
नष्टः कथंचिद्‌नुमागेमुदी रितेषु 
स्थानेषु शस्यमचिरेण गतिं करोति ॥ ५॥ 
सा फेनिलं मथितसुष्णमस्म्विमिश्रः 
सखरावेकरोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ 


६)" 


३ 





१२४ माधव्रनिद्‌नम्‌ 





नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिष्पे- 
च्छषाश्चतखः खलु यत्नसाध्याः ॥ £ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाड़ीत्रण 
निदानं समाप्तम्‌ ॥४५॥ 
, अथ भगन्दरनिदानम्‌ । 
गुदस्य द्रचंगुले जते त्रेपाश्वेतः पिड़काऽऽतिङन | 
भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः॥ १॥ 
(कटीकपालनिस्तोददादकणड्‌ख्जादयः | 
भवन्ति पृवेरूपाणि भविष्यति भगन्दरे ॥ १॥) 
कषायरूकषैसत्वतिकोपितोऽनिल- 
सत्वपानदेशे पिडकां करोति याम्‌ | 
उपेत्तणात्पाकमुपेति दारुणं 
रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवादहिनी ॥ २॥ 
तत्रागमो मूत्रपुरीपरेतसां 
` ब्ररीरनेकेः शतोपोनकं . वदेन्‌ | 
प्रकोपणेः पित्तमतिप्रकोपितं 
करोति रक्तां पिडकां गुदाश्चिताम्‌ ॥ ३॥ 
तद्‌ाऽऽद्युपाकादहिमपूतिवाहिनी 
भगंदरं तू ष्रशिरोधरं बदेत्‌ ॥ ४॥ 
कण्ड्यनो घनखरावी कठिनो मंदवेदनः। 
श्रेतावभासः केफजः परिखावी भगंदरः ॥ ५॥ 
बहूवणेरुजाखरावाः पिडक्रा गोस्तनोपमाः | 
शंवबूकावतेवन्नाइ़ी रशंबूकावतेकों . मतः ॥ ६॥ 


भगन्दर निदानम्‌ 





क्षताद्रतिः पायुगता विवधेते 

द्य पक्षणात्थ्युः क्रिमयो विदार्यते । 

प्रकुवते मार्ममनेकधामुखे 
त्रणेस्तदुन्मार्गिभगद्रं वदेत्‌ ।॥ ७॥ 


वोराः साधयितुं दुःखाः सवै एव॒ भगंद्राः | 


१२५ 


तेष्वसाध्यखिदोषोस्थः क्षतजश्च विशेषतः | ८॥ 


वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः श्युक्रमेव च| 
भगद्राखवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ ९॥ 


अ्रथोपदंशनिदानम्‌ । 
हस्ताभिघवातान्नखदन्तपाता- 
दधावनाद्रव्यतिसवनाद्वा | 
योनिप्रदोषाच्च भवंति शिश्ने 
पंचोपदंशा विविधापचारेः ॥ १॥ 
सतोदभेदेः स्फ़रणेः स्रोः 
स्फोटेतयवस्येत्पवनोपद्शम्‌ | 
तिर्वहृछ्ेदयुतैः सदाः 
पित्तेन रक्तात्पिशितावभासेैः ॥ २॥ 
स्फोटः सङ्कष्ो रुधिरं स्वन्तं, 
रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गम्‌ । 
सकण्ड्रेः शोथयुतेमेह द्धिः, 
युङैवनैः सखावयुतेः कफेन ॥ ३। 
नानाविधसखावरुजोपपन्न- 
मसाध्यमाहखिमलोपदंशम्‌ । 
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विशी णेमांसं कृमिभिः प्रजग्धं 
मुष्छावशेषं परिवनेयेच्च | ४॥ 
संजातमान्ने न करोति मूढः 
.\ क्रियां नरो यो विपये प्रसक्तः | 
कालेन शोधक्रिभिराहपाके- 
| विंशी णंशिश्नो भ्रियते स तेन ॥ ५॥ 
` अंङुरेरिव सङ्कातेरुपयपरि संस्थितैः । 
क्रमेण जायते वतिस्ताभ्रचूडशिखोपमा ॥ £॥। 
कोषस्याभ्यन्तरे संधौ सवेसंधिगता.ऽपि वा | 
(सवेदना पिच्छिला च दुधिश्ित्स्या त्रिदोपजा |) 
लिङ्गवतिरभिख्याता निङ्काशं इति चापरे || ५ ॥ 
(मेदृसन्धौ व्रणाः केचित्केचित्सवौश्र खास्तथाः। 
कुन त्थाक्ृतयः केचित्फरेचि त्पद्‌मदलोपमाः । 
सुजादाहा तिवदलाः कष्णास्तोदसमन्विताः । 
शीरं केचिद्टिसपेन्ति शनेः केचित्तथाऽपरे । 
स्रीणां पुंसां च जायंते उपदशाः सुदारुणाः | 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उपरदंशनिदानं 
समाप्तम ॥ ४७ 
अथ शूकदापनिदानम । 
अक्रमाच्छेफसो व्रद्धि योऽभिवाञ्छति मूढधीः । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाषो च श॒क्जाः ॥ १॥ 
गोरसषेपसंस्याना कदु भुगनहेतुका । 
पिडका छवात(भ्थां ज्ञे या सपेपिका तु सा ॥ २॥ 
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कठिना त्रिपमेनुपरवायुनाऽछीलिका भवेन्‌ । 
दाकरयत्पररितं शश्चदट्ध्रथितं नाम तत्कषान्‌ ॥ ३॥ 
छंमिका रक्तपित्तोत्थाजांववास्थिनिभाऽघुभा। 
तुल्यजां त्लजीं वियाद्यवरा गोक्त व्रिचचणः | ४॥। 
श्रदिितं पीडितं यच्च संरब्धं बातकोपतः। 
पाणिभ्यां खरापंपृे संनृदषिडका भरेत्‌ | ५॥ 
दीय वह्वय्ध्र पिडका दीयन्ते सःव्रतस्य य: | 
सोऽधिमंवः करकश्नग्य्यां वेदनागोमदपेक्रन्‌ ॥ ६॥ 
पिडका पिडशात्याप्ता पित्तगोणितनंप्वा | 
पद्मकरणिकसंस्थाना ज्ञया पुष्स्कात सा॥७॥ 
स्पशहानिं तु जनयेन्छोणितं शक्दृःपेतम्‌ | 
मुदरमापोपमा रक्ता गक्तप्रित्तोदूबात्‌ या ॥८॥ 
ठ्य [धिरेषोत्तमा नाभ यशःजीणनिमित्तजा | । 
दरेरामेर्जिगं चितं यस्य समंततः ॥ ९॥ 
वातशोखितजो उयाधिः स ज्ञेयः शतपोगक्ः | 
वात पित्तक्रतो ज्ञेचस्त्क्रपाको ज्वरदाहनङ्न्‌ 1० 
णैः स्फोटैः सरत्तभिः पिडकाभिनिपीडितम | 
यस्य वास्तु शयोध्रा क य॑ तच्त् खितावुदम्‌ ॥११॥ 
मांपरेपेण जानीवादधद्‌ मांससम्भवम्‌ | 
शी यन्त यस्य सःसःनि यस्य सवाँश्च वेदनाः ॥ १२ 
विद्यात्तं मांतपाञं तु सवैदोषक्ृतं भिषक । 
विद्रधि सन्निवतिन ययोक्तमितिनिद्विशेत्‌। १३ 
| रणानि चिच्ापयथ्ता गच्छानि सविषाणि ता] 
पातितानि पचंस्याशु सेद्‌ निरवशेषतः || १९ 
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कालानि भूत्वा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः 
सन्निपातसयुत्थांस्तु तान्विद्यात्तिलिकालकान्‌ | १५) 
तत्र मांसावुद्‌ यच मांसपाकश्च यः स्तः | 
विद्रधिश्च न सिध्यंति ये च स्युस्तिलिकालकाः | १६॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गुक्रदोषनिदानं 
समाप्तम ।४८।। 

रथ कुष्टुनिदानम्‌ । 
विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुहणि च| 
भजतामागतां हर्दि वेगांश्चान्यान्प्रतिन्नताम्‌ ॥ १॥ 
व्यायाममतिसन्तापमतिथुक्त्वा निपेविणाम्‌ | 
( शीतोप्णलंघनाहारान्क्रमं सुक्त्वा निपेविखम्‌ । ) 
घमैश्रमभयात्तीनां द्रतं शीतांवबुसेविनाम्‌ ॥ २॥ 
अजीणौध्यशिनां चेव पंचकमोपचारिणाम्‌ । 
नवान्नदधिमस्म्यातिलवणाम्लनिपेविणम्‌ ॥ ३॥ 
माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरयुडाशिनाम्‌ । 
व्यवायं चाप्यजीर्णऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा॥ ४॥ 
विप्रान्गुरून्धषेयतां पापं कमे च कुवेताम्‌ । 
वाताद्यसख्यो दष्टास्त्वग्रक्त' मांसमंवु च ॥ ५॥ 
दृषयंति स ङष्ठानां सप्तको द्रव्यसंप्रह 
अतः कुष्ठान जायत सप्त॒ चकादशत च ॥&॥ 
कुष्ठानि सप्तधा दौषः प्रथग्द्र र: समागतेः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ७॥ 
अति््एखर स्पशस्वेदास्वेदविवणेताः | 
दाहः कंडूर्त्वचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिभेमः।! ८॥ 


(क 


ॐ विभेचन 





व्रणानामधिकं. गूलं शी बो त्पत्तिध्िरस्थितिः | 
रूढानामपि रूत्नत्व नामत्तऽत्पेऽतिकोपनम ।॥ ५॥ 
रोमहर्पाऽसरजः काण्एयं कुषछलक्तणमप्रजम्‌। 
कृष्णारुणकपालाभं य्रुक्षं परुषं तनु ॥ १० 
कापालं तोदबहुलं तच्कुष्ठे विषमं स्मृतम्‌ | 
रुग्दाहरागकरट्ूभिः परीतं रोमपिश्ररम्‌ ।॥१९१। 
उदुंच्ररफलाभासं ङमोदंवरं वदेन्‌ । 
श्रेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निगधमुत्सन्नमंडलम्‌ ॥१२॥ 
कृच्छमन्योन्यसंयुक्तं क॑ मंडलसुच्यते | 
कृकृशं रक्तपयन्तमन्तः श्यावं सवेदनम्‌ ॥१३॥ 
यरप्यजिह्वसंस्थानसृप्यजिहं तद्च्यते । 
सश्रेतं रक्तपयन्तं पुण्डरीकदलोपमम्‌ ॥१४॥ 
सोत्तधं च सरागं च पुंडरीकं तदुच्यते। 
श्रेतं ताभ्रं तनु च चद्रजो घृष्टं विमुचति।॥१५। 
प्रायश्चोरसि तत्सिध्ममलावुकरुघुमोपमम्‌ । 
यत्काकणंतिकावणं सपाकं तात्रवेदनम्‌ |॥१६॥ 
त्रिदोपलिङ्खं तत्कु काकणं नेव सिध्यति । 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ ॥ १५॥ 
तदेककुष्ठं, चमाख्यं वहलं हस्तिचमेवत्‌ । 
श्यावं किरखरस्पकश परुषं किटिभं स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
वैपादिकं पाणिपादस्छटनं तीत्रवेदनम्‌ । 
कण्डमद्धिः सरगेश्च गणडेरलसके चितम्‌ ॥१९॥ 
सकशण्डरागपिडकं दृद्रमंडलसमुद्रतम्‌ । 
रक्तं सशलं कंदमत सस्फोटं यद्रलत्यपि | 
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तचमेदलमाख्यातं स॑स्पशासहमुच्यते ||२०॥ 
सृक्ष्मा बह्वयः पिडकाः सराववत्यः 

पामेत्युक्ताः कशरड्मत्यः सदाहा: | 
सेत्र स्फोटेस्तीत्रदाहैरपेता 

ज्ञ या पाण्योः कच्छुरप्रा स्फचोश्च ||२९१।। 
स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनु त्वचः। 
रक्तं श्यावं सदाहाति शतारः स्याद्रृहृत्रणम्‌ ॥२२॥ 
सक्रण्डूः पिडका श्यावा बहुखावा विच चिक्रा | 
खरं श्यावारुणं रूं वातकरं सवेदनम्‌ ॥२३॥| 
पित्तात्प्रक्वथितं श द्‌।हरागखावान्वितं मतम्‌ | 
कफात्छकदि घनं स्निग्धं सकण्ड्श च्यगोरवम्‌ || २८॥ 
हिलिगं दंदजं कुषं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ | 
त्वक्स्थे वैवण्यैमंगेषु ङुष्ठे रौश््यं च जायते ॥२५॥ 
त्वक्स्वापो रोमहयेश्च स्वेदस्यातिप्रवतेनम्‌ । 
करण्डूविपूयकश्चैव ङे शोणितसंश्रिते | २६॥ 
वाहुस्यं बक्त्रशोपश्च काकश्यं पिडकोदू गमः । 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुरे मांससमाश्चिते ॥२७५॥ 
कोौणयं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसपेणम्‌ | 
मेद्ःस्थानगते लिङ्खं प्रागुक्तानि तथव च ॥२८॥ 
नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षतेषु क्रिमिसंभवः। 
सखरोपघातश्च भवेदस्थिमजजसमाश्रिते ॥२९। 
दंपत्याः ङुपबाहस्यादष्टशोणितडक्योः। 
यदपत्य तयाजति ज्ञ य तदाप कुतम्‌ ॥३०॥ 
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साध्यं त्वभ्रक्तपांसस्थं वातश्छमारिकं च यत्‌| 
मेदसि हन्दरजं याप्यं वज्यं मज्नास्थिसंभ्रितम्‌ ॥ ३१ 


करृमितृद्दाहमन्दाभिसंयुक्तं >< यतत्रिदोषजम्‌ । 
प्रभिन्नं प्रसुताङ्खं च रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥२२॥} 
पंचकमेगुणातीतं कुष्ठं॒॑दंतीद मानवम्‌ ~ । 
वतिन कष्ठं कापालं पित्तेनौदुःवरं कफात्‌ ॥३३॥ 
मंडलाख्यं विचर्ची च ऋ्याख्यं वातपित्तजम्‌ । 
चरभककप्ं करिरिभं सिञ्मालसविपादिकाः ॥३४॥ 
वातशछ्मोद्धवाः छ मपित्तादद्रशतारुपी । 
पुणएडरीकं सविस्फोटं पामा चस॑दलं तथा ।३५॥ 
सः स्यात्काकणं पूेत्रिकं दद्र सकाकणम्‌ 
पुंडरीकम्यजिहं च महाकुष्ठानि सत॑तु ॥३७॥ 
कुेकसम्भवं चित्रं छ्लिासं वारणं भवेत्‌| 
निर्दि्टमपरिसखावि तरिधात्‌ दवसंश्रयम्‌ ॥२५।। 
वाताद्रत्तारुणं पित्तत्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्धेतं घन गुरु ।॥२३८॥ 
सकंडरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌ । 


वणनेवेदगुभयं कच्छ  तच्ात्तरात्तरम्‌ ॥३५॥ ` 


अश्रु पेमाऽव्रहुलमस छट मधा नवम्‌ । 
अनचिदग्धजं साध्यं श्ित्र वज्यंमताऽन्यथा ॥४०॥। 


गुद्यपाितलीष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌। 


२१ 








वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धामच्छता ॥४१॥ 
त 


>< कमिह्वासः > इष्ठिनम्‌ 
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प्रसंगाद्रा्रसंस्पशोन्निःश्चासाव्सहमोजनान्‌ | 
एकशय्यासनाचेव वसख्रमात्यानुलपनान ॥४२॥। 
कुष्ठं उवरश्च शोषश्च नेघ्राभिप्यन्द्‌ एव्र च | 
आओपसगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ४३ 
(भ्रियते यदि ष्ठन पुनजातस्य तद्वन्‌ । 
नातो निन्द्यतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकी तितम्‌ ||१। ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान ुएटधिदानं 
” समाप्तम्‌ । ४९ 
० © = 

प्रथ शीतपित्तादद्‌कोारनिदानम्‌ | 
शीतमारुतसस्पशौत्प्रुष्टी कफमारती | 
पित्तन॒ सह संभूय वदिरन्तर्विसपतः ॥ १॥ 
पिपासारुचिष्टह्धासदेष््सादाङ्गगौरवम | 
रक्तलाचनता तषा पृवरूपस्य लत्तसम्‌ ।॥ ~| 
वरटीदष्टसंस्थानः शोधः सजायते बहिः | 
सकण्डस्तोदवहलश्छर्दिज्वरविदाहवान्‌ ॥ ३॥ 
उद्देमिति तं विद्याच्ीतपित्तमथापरे। 
वाताधिकं शीतपित्तमुददेस्त॒ कफाधिक्रः | ४ || 
सोत्संगेश्च सरागेश्च कण्डमद्िश्च मण्डले: | 
शैशिरः कफजो व्याधिरुदरदैः इतिकी तितः ॥ ५॥ 
असम्यग्बमनोदी णेपित्त्छेष्मान्ननिग्रहैः । 
ण्डलानि सकरडूनि रागवन्ति बहूनि च ; 


क च कः = ` कति ऋ = ऋ 


द्'मोहसादाङ्ग गौरवम्‌ 


त च 


शीत पित्ताददं विवेचन १३३ 





यत़्ोठः साचवन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते || ६ ॥ 
इति श्रीमाधवक्रर विरचिते माघवनिदाने शीतपित्तोदद्‌- 
कोटनिदानं समाप्तम्‌ ॥५०॥ 
अ्रयाम्लपित्तनिदानम्‌ 
विरुद्दु्टाम्लविदादहिपित्त- 
प्रकोपिपानान्नमुजो विद्ग्धम्‌ | 
पित्तं खहतुपचितं पुरा यत्‌ 
तदम्ल पित्त प्रवद्‌न्त सन्तः ।॥ १ 


अविपाकट्कमोत्छेशतिक्ताम्लाद्रारगौरवेः + | 
र त्कंटदादारुचिभिच्चाम्लपित्तं वदेद्धिपक्‌ || २॥ 


तृददाहमृच्छोश्रममोदकारि 
प्रयात्यधोवा विविधप्रकारम्‌। 
टृद्यासकोटानलसादहष-कः 
स्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित्‌ ॥ ३॥ 
वान्तं हर्त्पीतकनीलरष्ण- 
मारक्तरक्ताभमतीव चाम्लम्‌ | 
मांसोदकाभं त्वतिपिच्दिलाच्छं 
छमाजुजातं विविधं रसन ।॥ ४॥ 
भुक्तं विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्त 
करोति तिक्ताम्लवमि कदाचित्‌ | 


1 ८अविपाक्क्लमो त्क्लदतिक्ताम्लोट्ररगौरवेः 
& द्ल्लएसङोडानलसादक 


१३४ माधवनिदानम्‌ 





उद्रारमेवंविधमेव कण्ठ 
टव्कुक्तिदाहं शिरसो स्जं च ॥ ५॥ 
करचर णदाहमौप्ण्यं 


महततीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम्‌ | 
जनयति कण्डूमण्डलपिडका- 
शतनिचितगाच्ररोगचयम्‌ ॥ £ ॥ 
रोगोऽयमम्ल पित्ताख्यो यत्ना त्सं साध्यते नवः | 
चिरोत्थितो भतवरे्याप्यः कृच्छसाध्यः स कस्यचिन्‌ | ७॥ 
सानिलं सानिलकफं सकफं तच लक्षयेत्‌ | 
दोषलिङ्गेन मतिमान्भिपर्माहकररं दहि तत्‌ ॥ ८ |] 
कम्पप्रलापमूल्छोचिमिचिमिगात्रावसादश्चूलानि । 
तमसो दशैनविश्रमविमोहहपौण्यनिलकोपात्‌ ॥ ९॥ 
कफनिष्ठीवनगीरवजडतारुचिशीतसादवमिलेपाः । 
, दहनवलसादकण्टरनिद्रा धिह कफानुगते ॥१०। 
उभयमिद्मेव चह मारुतकफसम्भवे भवत्यम्ले | 
तिक्ताम्लकट्कोद्गारहत्कुक्षि कण्ठदादशरत्‌ ॥१९१॥। 
भ्रमो मूच्छीरुचिरदर्दिरालस्यं च शिरोरुजा । 
प्रसेको मुखमाधुयं छ ष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥। 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदानेऽम्ल पित्तनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥५९॥ 


अथ वित्तपनिदानम्‌ । 


लबणाम्लकटृष्णादिसंसेवाद्रोषकोपतः | 
¢ [प 
विसरः सप्तधा ज्ञोयः सवेतः परिसपेणत्‌ ॥ १॥ 


[3 [4९ 





प्रथक्‌ चयसख्खिभिश्चैको विसपौ दंढजासख्रयः । 

[स =, [-) प श 
वातिकः पेत्तिकश्चेव कफजः सान्निपातिकः ॥ २॥ 
चत्वार एते वीसपौ वक्ष्यन्ते दंढजाखयः | 


आभरेयो वातपित्ताभ्यां प्रन्थ्याख्यः कफवातजः | ३ | 


यस्तु कदेमको घोरः स पित्तकफसम्भवः | 
रक्तं लसीक्रात्वङ्मांसं प्यं दोपाख्रयो मलाः | ४॥ 
विसपोणां समुत्पत्तौ विज्ञयाः सप्त धातवः| 
तच्र वातात्‌ स वीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ ५ || 
शोधस्फरणनिस्तोदभेदायासातिहषेवान्‌ । 
पित्ताद्‌ द्रततगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः | ६॥ 
कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक्‌ | 
सन्निपातसमुत्थश्च सवेलिङ्गसमन्वितः ॥ ७॥ 
वातपित्ताञ्ज्वरच्छदिसृच्छातीसारल्डश्रमेः । 
प्रन्थिमेदा्चिसदनतमकारोचकरेयु तः ॥ ८॥ 
करोति सर्वमङ्खं च दीप्रांगारावकीणेवत्‌ । 
यं यं देशं विसर्पश्च विसपेति भवेन्‌ स सः ॥ ९॥] 
शांतांगारासितो नीलो रक्तो वाऽऽद्यु च चीयते | 
अध्धिद्ग्ध इव स्फाटः शीघ्रगत्वाद्‌ दतं स च ॥१०॥ 
ममान॒सारी बीसपैः स्याद्रातोऽतिवलस्ततः। 
व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥१९॥ 
हिकां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते नना। 


कचिच्छमारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ||९२॥ 








[4 


& ““अस्थिभेदाग्निसदन' 


विसपे विवेचन १३ 





१३६ माधव्रनिदानम्‌ 


चेष्टमानस्ततः दिष्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ | 
प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोऽभ्निवीसपे उच्यते || १३ 
कफेन रुद्ध; पवनो भित्वा तं वहुधा कफम्‌ | 
रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्िद्धरास्नायुमांसगम | १५॥ 
दूषयित्वा तु दीधागगुबरत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 
प्रन्थीनां कुरुते मालां स रक्तां तीव्ररग्ञ्वराम ॥ १५ 
श्रासकछासातिसारास्यशोषदिकावमिश्रमेः | 
मोहवैवर्यमूच्छागभंगाम्रिसदनेयुताम्‌ ॥ १६॥ 
इत्ययं प्र॑थिवीसपेः कफमारुतकोपजः | 
कफपित्ताज्ज्वरः स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा ॥१५॥ 
` अंगावसादविन्तेपौ प्रलेपारोचकथ्चमा | 
मूच्छीग्निहानिर्मेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम्‌ ॥१८। 
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सपेति। 
प्रयेणामाशयं गरहणन्नेकदेशं न॒ चातिरुक्‌ ॥१९॥ 
पिडकैरवकीर्णोऽतिपीतलोहितांङरेः | 
स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान्‌ गुरः ॥२०॥ 
गंमीरपाकः प्राज्योमा स्पष्टः छ्िनोऽवदीयेते | 
पंक्वच्छीणेमांसश्च स्पष्टस्नायुसिरागणः ॥२९॥ 
शवगंधी च बवीसपे कदेमाख्यसुशंति तम्‌ । 
बाद्यहताः त्ततात्करद्धः सरक्तं पत्तमारयन्‌ | २२|| 
विसपें मारुतः कुयोत्छुल त्थसटृशेश्चितम्‌ | 
स्फोटेःशोथज्वररुजादाहाछ्य' श्यावशोणितम्‌ ॥२३॥ 
ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वङ्मांक्षदरणं इमः । 
अशेचशाविपाकौ च विसपीणासुपद्रवाः ॥२४॥ 


विपे विवचन १३७ 





सिध्यन्ति वातकफपित्तक्कता विसपीः 
सवीत्मकः क्षतक्रतश्च् न सिद्धिमेति । 
पित्तात्मकोऽखनवपुश्च भवेदसाध्यः 
कृनद्ाश्च ममेसु भवंति हि सवे एव ॥२५ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने विसपैनिदार 
समाप्तम्‌ ।५२। 


अथ विस्फाटनिदानम्‌ । 
कट्वम्लतीक््णोष्णविदादिरूक्ष- 
स्षारेरजीणौव्यशनातपेश्च । 
तथतुदोपेण विपयेयेण 
कुप्यति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १॥ 
त्वचमाश्चिव्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च | 
घोरान्छुबेन्ति विस्फोटान्सवौञ्ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ २॥ 
अभ्रिद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः | 
कचित्सवेत्र वा दे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३॥ 
शिरोरक्ट्लभूयिष्ठं ज्वरस्तरर्‌ पवभेदनम्‌। 
सक्रःण णेता चेति वातविस्फोटलक्तणम्‌ ॥ ४॥ 
ज्वरदाहरुजास्रावपाककृष्णाभिरन्वितम्‌ । 
पीतलोहितवसी च॒ पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
द्यरोचकजाञ्यानि कंडूकाटिन्यपांड्ताः 1 
अबेदनभ्िरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः | & | 





& (कफङरतश्च' 





१३८ साध्रवनिद्यरनम्‌ 
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वातपित्तञ्रतो यस्तु कुरुते तीत्रवेदनाम्‌ | 
कण्ड्प्तेमित्यगुरुभिजीनोयात्कफवातिक्म ॥ ७ | 
कण्डदीहो ज्वरश्यदिरेतैसयु कुषपेत्तिकरः। 
मध्ये निन्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽन्यप्रपाङ्वान || ८ ॥ 
दाहरागद्पामोदच्छदिमृच्ारजाज्वगः | 
प्रलापो वेययथुस्तद्रा >< सोऽतताध्यः स्यान्‌ विदोपजः || ९॥ 
रक्ता रक्तपमुत्थाना गुक्नाविद्रमतन्निभाः। 
वेदितत्यास्तु रक्तेन पैत्तिफेन च हेतुना ॥ःन। 
न ते सिद्धिं समायाति सिद्धेयोगरातैरपि । 
, एषदोषोत्ितः सायः @ृच्छनाऽयो द्विदोषजः | 
सग्रेोषोत्थिगी वोप्स्त्रक्ताध्पो भू युपद्रवः॥१९१॥ 
(हिका श्रासोऽरुचिस्तर णा अङ्गतादो हदिन्यथा । 
विसपेज्वण्डल्लासा विष्ोटानमुपद्रवाः ॥ १॥ ) 
इति श्रीमाधवक्ररविरचिते माधवनिदाने विष्फोटनिद्‌।नं 
समाप्तम्‌ ॥*५२॥ 
अथ॒ मसूरिकानिदानम | 
कट्वम्ललव्रणक्तारविरुद्वाध्यशनाशनेः | 
दु्टनिप्यावशाकयैः प्रदृष्टपवनोदकरैः । १॥ 
कर रपरदेत्तणाचामि. देशे + दोपः समुद्ताः। 
जनयंति शरीरेऽ्मन्दुष्टस्कन संगताः ॥ २॥ 
ममुराकृतिसंस्मानाः पिडकाः सयुममरकाः | 
तासां पृतं ज्वरः कण्ड्गणात्रमङ्गाऽप्तिध्रमः।३॥ 
२९ वमधुस्तन्द्राः + देष्टः 


मसूरिका विवेचन 





त्वचि शोधः सवरैवरर्थो नेत्रागश्च जायते | 
स्काटाः श्यातारसर्णारूक् सतातरतृदनयाऽन्वता ४ ॥| 
कटिनाश्चिरपाचछाश्च मनंत्यनिनसम्भवाः । 
सन्ध्यस्थियवेणां मेदः कासः कमस्योऽरतिः छृमः।| ५॥ 
शोपस्तास्परोछठजिद्धानां -दृष्णा चःरुचिसंयुता | 
रक्ताः पीतासिताः स्काटाः सदाहास्तीव्रबेदनाः ॥ ६॥ 
मवरंत्यचिरपाकाध्च पित्त ण़ापसमरुदधगाः। 
विडमेदांगमदे् दादम्तृष्णाऽसचिस्तश्रा | ७॥। 
मुषपाक।ऽक्षिरागय च्वरस्तीत्रः सुद्ररणः। 
रक्तजायां भवंर्येते विरागः पित्तर्ञश्षणाः | ८॥ 
कफप्रसेकः स्तेभित्यं शिरोरुग्गात्रणीरवम्‌ । 
हृष्टास: सारुचिनिद्रा तं द्रालस्यसमन्विताः ॥ ९॥ 
श्रेताः भ्निग्धा शशं स्थूलाः कषट्रा मंद्वेदनाः 
मसूरिका: कफोच्थाश्च चिरपाकाः प्रकी तिताः ॥ *०॥ 
नीलाश्चिपिट विस्तीणा मध्ये निम्ना महारुजः | 
चिरपाकाः पृूतिखावाः प्रभूताः स्वेरोपजाः ॥१९१॥ 
कएठरोघःरुचित्तम्भप्रनां गः तिप वरता: 
दुध्चिकिल्ध्याः समुदि: पिडकराश्चमेसंज्ञिताः ॥१२॥ 
रोमङ्कूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः | 
कासारोचकूसं युक्ता रोमां स्यो ज्वरपूर्वि काः ॥१३॥ 
तोयवुद्‌वुदसंक[शास्त्वग्गतारतु मपुरिकाः 
स्वस्पदोषाः प्रजायंते भिन्नास्तोयं स्रवंति च ॥१४।॥ 





ष "क रएठरेधोऽरुचिस्तन्द्राः 


६९ 


१४० माधवनिदानम्‌ 





रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनु त्वचः। 
साध्या नात्यथेदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं खवंति च ॥१५॥ 
मांसस्थाः कठिनाः सिनिग्धौश्चिरपाका घनत्वचः। 
गात्रशूलव्षाकण्ड्ूज्वरारतिसमान्विताः ॥१६॥। 
मेदोजा मंडलाकारा खरद्वः च्रिचिदुन्नताः | 
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १५॥ 
संमोहारतिसंतापाः कधिदाभ्यो विनिस्तरेत्‌ | 

द्रा गात्रसमा रूत्ताश्िपिटाः किंचिदुन्नताः ॥ १८॥ 
मज्जोत्था श्रशसम्मोहवेदनारतिसंयुताः । 
दिन्दंति ममेधामानि प्राणाना्चु हरंति हि ॥१९॥ 
श्रमरेणेव विद्धानि कुवेन्त्यस्थीनि सवतः | 
पक्वामाः पिडकाः स्निग्धाः सृक्ष्माश्चात्यथवेदनाः॥२०॥] 
स्तेमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः | 
शुक्रजायां मसूरी तु लक्षणानि भवन्ति दि ॥९९॥ 
निर्दिष्टं केवलं चिह्न' दश्यते न तु जीवितम्‌ | 
दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोपलक्षशेः ।॥॥२२॥ 
त्वग्गता रक्तजाश्चिव पित्तजा: %छेप्मजास्तथा । 

शे ष्मपित्तक्ृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिका: ॥२३॥ 
(एता विनापि क्रियया प्रशाम्यति शरीरिणाम्‌ । ) 
वातजा वातपित्तोत्थाः छष्मवातक्ृताश्च याः | 
कृच्छुसाध्य तमास्तस्माद्यतनादेता उपाचरेत्‌ ॥२४।। 
असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्तणम्‌ | 
प्रवालसदशाः : काधित्काश्चिजभ्वृफलोपमाः ॥ २५ 
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लोह जालसम। काथिदतसीफलसन्निभाः | 
आसा वहृविघा वरणो जायन्त दोपरभेदतः | २६। 
कासो हिक्ता प्रमेदन्चर्ः ज्धरस्तीव्रःसुदारुण 
त्रलापन्चारतिमून्का वर्णा दाहोऽतिघूणेता ॥२५७]| 
मुखेन प्रस्रवेद्रक्तं तथा घ्राणेन चश्रुपा। 
करण्ड धुघु रक कृत्वा श्रसत्यत्यथं वेदनम्‌ । २८4 
मसूरिकाभिभूतस्य यस्येतानिभिषग्बरैः | 
लक्षणान च दृश्यन्त न दद्यादत्रभषजम्‌ ॥२९॥ 
मसूरिकाभिभूता यो शशं घ्राणन निश्सेत्‌ | 
स शरश! त्यजति प्राणास्तृपार्तो वायुदूषितः ॥३०॥ 
मसूरिकान्ते शोथ स्यात्करूपेरे मणिबन्धके | 
तथास्सषफनलक चापि दुच्विकत्स्यः सुदारुणः ॥३९॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मपुरिकानिदानं 
समाप्तम्‌ ।।५५। 

ग्रथ चुदररोगनिदानप्‌ | 
स्निग्धाः सवण प्रथिता नीरुजा म॒द्रसन्निभाः। 
कफवातोत्थिता ज्ञया वालानामजगद्धिकाः ।| १॥ 
यवाकारा सुकठिना त्रथिता मांप्तसंभ्रिता| 
पिडका कफवाताभ्यां यत्रप्रष्येति सोच्यते ॥ २॥ 
घनामवक्त्रां पिडकरामुन्नतां परिमंडलाम्‌ | 
अन्त्रालजीमल्पपूयां तां विद्या त्कफवातजाम्‌ 1 ३॥ 
विधृतास्यां मदादाहां पकोदुम्बरसन्निभाम्‌ । 
विघ्रेतामिति तां विद्यात्पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥४।॥ 
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ग्रथिताः पच्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोपमाः । 
कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया. कच्छपिका वुधेः।। ५॥ 
प्रीवांसकक्षाकरपाददेशे 

संधौ गले वा त्रिभिरेव दोषैः | 
ग्रन्थिः स वस्मीकवदक्रियाणां 

जातः कमेरोव गतः प्रवरद्धिम ।॥ ६॥ 
मुखैरनेकैः सुतितोदवद्धि- 

विसर्पवत्सरपति चोन्नतागरेः | 

वस्मीकमाहुभिषजो विकारं 

निष्प्रव्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ 1 ७॥ 
पद्‌मकणिकवन्मध्ये पिडिकामिःसमाचिताम्‌ | 
इन्द्रषृद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तां त्थतां भिषक्‌ ॥ = ॥ 
मणडलं व्ृत्तमत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितम्‌ | 
रुजाकरी गदेभिकां तां विद्याद्ातपित्तजाम्‌ ॥ ९॥ 
वातछेष्मसमुद्धूतः श्वयथ॒हेनुसन्धिजः । 
स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञ यः पापाणगदेमः ॥ १०॥ 
कणंस्याभ्यन्तरे जातां पिडकामुप्रवेदनाम्‌। 
स्थिगं पनसिकरां तां तु विद्याद्वातकफोत्थिताम्‌ । १२॥ 
विसर्षवत्सर्पति यः शोधस्तयुरपाकवान्‌ | 
दाहज्वरकरः पिन्तात्स ज्ञयो जालगदेभः ॥१२॥ 
पिडकासुत्तमाङ्गस्थां वृत्तासुत्ररुजाज्वराम्‌ | 
सर्वात्मिकां सवलिङ्गां जानीयादिरिवेिकाम्‌ । १३॥ 
बाष्टपार्रासकन्तेषु छकृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
वित्तप्रको पसंभूतां कक्षामित्यभिनिदिशोत्‌ ॥१४।। 
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एकामेतादशीं दृष्ट वा पिडका स्फोटसन्निमाम्‌ 1 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्तते ॥ १५|| 
कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसद्‌ारुणाः | 
अन्तदाहज्वरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥१६॥ 
सप्ताहाद्रा दशाहाद्रा पक्ञाद्वाहंति मानवम्‌ | 
तामभ्निरोदिणी विद्यादसाध्यां स्वैदोपजाम्‌ ॥ १७ 
नखमांसपविषठठाय वायुः पित्तं च देहिनाम्‌| 
कुवते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पम।दिशेत्‌ ॥१८।। 
तदेवास्पतरेदेपिः परुषं कुनखं वदेत्‌ ॥१९॥ 
गंभीरामस्पसंरस्भां सवरौमुपरिस्थिताम्‌ | 
पाद्स्याचुशया ता तु विद्यादन्तः प्रपाकनाम्‌ ॥२०॥ 
विदारीकन्दवदूवृत्ता कन्तावक्षणसन्धिषु । 
विदारिका भवेद्रक्ता सवेजा स्वलक्षणा ॥२९॥ 
प्राप्य मांससिरास्नायूः छ मा मेदस्तथाऽनिलः। 
म्रथिं करोत्यसौ भिन्नो मधुसर्पिवेसानिभम्‌ ॥२२॥ 
सवत्यास्रावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः| 
मांसं संशोष्य प्रथितां शक्रेरां जनयेत्ततः ॥२३॥ 
दगेन्धि इ्िन्नमत्यथ नानावणे ततः शिराः। 
खवंति रक्तं सहक्तातं विदाच्छकरावदम्‌ ॥२४॥ 
परिक्रमणशीलस्य वायुर त्यथेरूक्तयोः | 
पादयोः कुरुते दारं पाददारीं तमादिशेत्‌ ॥२५॥ 
शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कटकादिभिः। 
्रन्थिः कोलवदु त्सन्नो जायते कद्रं हि तत्‌ ॥२६॥ 
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छिन्नाङ्गस्यन्तरौ पादौ कण्डूदादरुजान्वितौ । 
दुष्टकदेमसंस्पशादलसं तं विभावयेत्‌ ॥२७५।। 
ोमकरूपालुगं पित्तं वातन सह॒ मृच्च्रितम्‌ | 
प्रच्यावयति रोमाणि तततः छमा सशोणितः ॥२८॥ 
रुणद्धि रोमक्कूपांसतु ततोऽन्येषामसंभवः | 
तदिन्दरनुप्ते खालित्यं रुद्येति च विभाव्यते ॥२९॥ 
दारुणा कण्ड्ग रूक्षा केशभूमिः प्रपास्यते | 
कफमारुतक़ोपेन विद्याहारुणकं तु तम्‌ ॥३०॥ 
अरूपि वहुवक्त्राणि बहृञ्ेदीनि मूर्ध्नि तु | 
कफास्रक्छृमि कोपेन चरणां विद्यादरूपिकाम्‌ ||३१॥ 
क्रोधशोकश्रमक्रृतः शरीरोप्मा शिगेगतः | 

पित्तं च केशान्पचति पितं तेन जायते ।|३२॥ 
शास्मली कण्टकप्रख्याः कफमारूतरक्तजाः | 
युवान पिडका यूनां विज्ञया मुखदूपिकाः ||३३॥ 
करटकेराचितं वृत्तः मण्डलं पाण्डकण्डरम्‌ | 
पद्मिनी कण्टकप्र्येस्तदाखल्यं कफत्रातजम्‌ | ३४॥ 
सममुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफर क्तजम्‌ | 
सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यो जतुमणि स्तु सः ॥३५॥। 
अवेदनं स्थिरं चैव॒ यस्मिन्‌ गात्रे प्रदृश्यते | 
मापवत्छृष्णसमुत्सन्नमनिल।न्मपकं तु तत्‌ ॥ ३६|| 
कृष्णानि तिलमान्नराणि नीषखजानि समानि च । 
वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तिलिकालकान्‌ ॥ ५) 
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महद्वा यदिवा चास्पं श्याव वा यदि वाऽसितम्‌ । 
नीरुजं मणडलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते । ३८॥ 
क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 
मुखमागत्य सहसा मणडलं विस्रजत्यतः ॥३५॥ 
नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्खं तमादिशेत्‌ | 
कृष्णमेवंरुणं गात्रे सुखे वा नीलिच्छां विदुः ॥ ४०] 
मदेनात्पीडनाद्वाऽति तथैवाप्यभिघाततः । 
मेद॒चमे यदा वायुभेजते सवेतश्चरन्‌ ॥४९१॥ 
तद्रा वातोपघ्चष्टत्वात्त्चमे परिवत्तेते | 
मणोरधस्तात्कोशश्च भ्रन्थिल्पेण लम्बते |॥४२॥। 
सरुजां वातसंभूां तां विद्यान्‌ परिवति काम्‌ । 
(सवेदनं सदाहं च पाक्रं च व्रजति कचित्‌ 
परिितिकेति तां विद्या त्सरुजां वातसंभवाम्‌ ॥१॥ ) 
सकंडूः कटिना चापि सैव छप्मसमुत्थिता ॥ ४३}. 
अस्पीयःखां यदा हपाद्रल द्रच्छेत्ल्ियं नरः| 
हस्ताभिघातादपि वा चमेण्युद्रतित बलात्‌ 9४ा 
 (मदेनात्पीडनाद्वापि शुक्रवेणत्रिघाततः |) 
यस्यावपाछ्यते चमे तां विदयादवपारिकाम्‌ |. 
वातोपसष्े मेद वे चमे संश्रयते मणिम्‌ ॥४५] 
मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च | 
निरुद्धप्रकशे तस्मिन्म॑ंदधारमबेदनम्‌ ॥४९॥ 
मूत्रं प्रवर्तेते जंतोमेिर्वित्रियिते न च। 
निरुद्धप्रर्शं विद्यात्सरुजं वातसंभवम्‌ 11४] 
फा० न० ६० व 
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वेगलंध।- खः उः युतो गद्संश्चितः | 
निरुणद्धि मदा्नोतः मृक्ष्मडारं कगेति च ॥४८। 
मार्गस्य सक्म्यात्छरच्च्ुर युशी पंतस्य गच्छुति। 
सन्निरुद्रगुदं उ्याधिमेतं विचाच्ुरारुणम्‌ ॥४९।। 
शक्रनमूत्रसमायुक्तेऽथौतेऽपाने शिशोभवेन्‌ । 
सिने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्ड्‌ रक्तकृषो्धव। ॥*५०|| 
कृरडयनात्ततःश्निप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते | 
एरीमूतं त्रशैर्घोरं तं वियादहिपूतनम्‌ ॥५९॥ 
स्नानोत्सादनद्ीनष्य मलो वृपणसंस्थितः; | 
यद्‌ प्रकिनयते स्वेदात्‌ करटं जनयते तदा ॥५२॥ 
कृण्डयनात्ततः जिप्रं स्फोटः सखावश्च जायते| 
प्राह षणक्च्छरं तां ऋछेमरक्तप्रकोपजाम्‌ ।॥५३॥ 
प्रवाहणाती ताराभ्यां निगच्छति गुदं बदिः | 
खक्षदवेलदेष्रस्य- ` गुरश्रंशं तत्रादिशेन्‌ ॥ *४॥ 
सदाहो रक्तग्यन्तस्त्यकपाशी तीत्रवेदनः। 
कणट्रमान्‌ ज्वरक्रागी च स म्यान्छ् एर्द्‌ कः ||| 
इति श्री पाधद्रकूरविर्चिते माधवनिद्‌ःनेश्षुद्ररोगनिदानं 

समप्त्‌ ।५५ 

` अथग्रु खरागनिदानम्‌ | 

(दन्तेष्वष्टाप्रोष्ठयोश्च मूलेषु दश पंच च| 
नव तालुनि जिह्वायां पंच सप्तदशामयाः ॥ 
कटे त्रयः सवैसण एकषष्टिश्चतुः पराः ॥ १॥ ) 
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आनूपापिरितक्षीरदधिमत्स्यातिस्तवनात्‌ & । 
मुखमध्ये गदन्डुयुः क्रुद्धा दोषाः ककफोत्तराः ॥ १॥ . 
ककंशौ परुपौ स्तव्धौ संप्राप्रानिलवेदनौ | 
दास्येते परिपाटच्रेते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ २॥ 
चीयेते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः | 
सदादपाकपिडकौ पीतम।सौ च पित्ततः|॥३॥ 
सवणौभिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनौ । 
भवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥ ४॥ 
सकृत्क्रःणौ सच त्पीतौ सुकृच्वेतौ तथैव च | 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ५॥ 
खजर फलवणाभिः पिडक्राभिर्निपीडितौ । 
रक्तापसरष्टो रु'धरं सवतः शोरितप्रभौ ॥ ६ ॥ 
गुरू स्थुल मांसदष्टौ मांसपण्डवटद्रतौ । 
जन्तवश्चाच्र मृच्छति नरस्योभयतो मुखात ॥ ७॥ 
सपिमेर्डप्रतीच्ाशौ मेदसा कण्डरौ गुरू | 
अच्छं स्फटिकसंकाशमास्रावं सवतो श्रशम्‌ ॥ ८॥ 
तयोत्रेणो न संरोरेन्म्रद॒त्वं च न गच्छति| 
त्ततजाभमौ विदीयते पाटथ्ेते चाभिघाततः॥ ९॥ 
प्रथितौ च तथा स्यात्तामोष्ठौ कण्डूसमन्वितौं | 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्माल्छवन्तेते । 
दगेन्धीनि सङ्कष्णान प्रक्लदान ददन ख ।?०) 
दन्तमांसानि शीयन्ते पचंति च परस्परम्‌| 
श्ीतादो नामस व्याधः कफशारुतसमभवः ॥१९॥ 


{दधिमाषादि सवनात्‌ 
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द्न्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथ्ुजीयते मदान्‌ । 
द्न्तपुप्पुटश्ो नाम स व्याधिः कफरक्तजः।|१२॥ 
सरवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च। 
दृन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणिततसंभवः | १३॥ 
श्वयथुदेन्तमूलेषु रुजावान्कफप््तनः | 
लालास्नात्री स विज्ञेयः शौपिरों नाम नामतः | १५॥ 
दन्ताश्चलन्ति वेषटेभ्यस्तालु चाप्यवदीयते । 
यस्मिन्‌ स सेनो व्याधिमेडाशौपिर संज्ञितः | १५५॥ 
द्न्तमां सानि शीर्यन्ते यिमिनषीत्रति चाप्यस्रक्‌ | 
पित्तास्चक्फनो व्याधिज्ञंयः परद्रो हि सः ॥१६॥ 
वेषटेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलंति च| 
(अवाक्टृताः प्र्नवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः । 
आभ्मायन्ते सुते रक्तं मुखे प्रतिन्च जायते ॥ १॥) 
यस्मिन्‌ सोपक्रुशो नाम पित्तरक्तङृेतो गदः ॥ १७५ 
धृष्टषु दन्तमाप्तषु सरम्भा जायत महान्‌ | 
चल।भवंति दन्ताश्च स वैदर्मोऽभिघातजः ॥१८॥ 
मारुतेनाधिो दन्तो जायते तीत्ऋेदनः। 
सखलिव्रद्धेनसंज्ञोऽसौ जाते रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥१९॥ 
शनैः शनैः प्रकररुते वायुदरन्तसमाश्रितः। 
करालान्िकटान्दन्तान्‌ करालो न सस्िभ्यति || - °| 
हानन्ये पश्चिमे दन्त महान्‌ शोथो महारुजः । 
लालास्नावी कफङतो विज्ञेयः सोऽविमां क;। 
दन्तमूलगता नाल्यः पच्च ज्ञ या यथेरिता; ॥२१॥ 
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दीयेमाणेन्िव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । 
दालनो नाम स व्याधिः -नदागतिनिमित्तजः ॥२२॥ 
कर ःगाच्छिद्रश्चरलः सखावीं सम॑रम्मो महास्जः। 
अनिमित्तरुजो वाताद्विज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥२३। 
वक्त्रं वक्र भवेद्यस्य दन्तभङ्खच्ध जायत । 
कफवातकरृतो व्याधिः स भंजनकसंज्ञितः ॥२४॥ 
शीतर्क्तप्रवाताम्नस्पशौनामसदहा द्विजाः| 
पित्तमारुतकोपेन दन्तहदपेः स नामतः॥२५॥ 
मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमारुतशोषितः | 
शकरेव खभ्स्पशी सा ज्ञोया दृन्तशकेरा ॥२६॥ 
कपालेिव दी॑त्सु दन्तानां सैव शकंरा । 
कपालिकेति विज्ञेया सद्‌ दन्नविनाशिनी ॥२७॥ 
योऽस्रङमिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्स्वशेषतः । 
श्यावतां नीलतां वाःप गनः स श्यावदन्तकः ॥२८॥ 
दन्तमांत मलैः सास्तेबद्यान्तः श्यथुरौरुः । 
सदाहरुक्‌ स्रवेद्धिन्नः पूयास्र दन्तविद्रधिः २९] 
(वातेन तेस्तेभौवेस्तु हठसंधिविसंहतः | 
हलुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षणः 1 १॥) 
जिह्वाऽनलेन स्फुटिता प्रसुप्ता 
भवेच शाकूच्छदनप्रराशा। 
पित्तेन व््यव्युप्चीयते च 
दी >. सरक्तैपि र्टकेश्च | 
कफेन गुवीं वहता चित्ता च 
मां सोच्छधयेः शात्मलिकर्टकाभैः २० 
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जिह्वातले यः श्रयधुः प्रगट 
सोऽनाससंज्ञः कफरक्तमूतिः। 
जिहां स तु स्तंभयति प्रवर्रो 
मूले च जिद्धा शमति पाकम्‌ ॥ २१ 
जिह्ाथ्ररूपः ..यध्ु्हिं जिदहा- 
मुनम्य जातः कफरक्तमूल 
लालाकरः करड्युतः सचोष 
सा तूपजिह्वा पठिता भपाग्मः ।[३२॥ 
-श्ेष्माद्धग्भ्यां तालुमृले प्रबद्धो 
दी वः शोध भ्मातवस्तिभरक्राशः | 
एव्णाकासश्चासञ्त्तं बदन्ति 
व्याधिं वैद्याः कशढञुएडीति नाघ्रा ॥३३॥ 
शोथः स्थूलस्तोददाहश्रपा की >< 
प्रागुक्ताय्थां तुश्डिकेगी मता तु । 
मृदुः शोधो लोदितः -शोणिनोत्थो 
ज्ञयोऽ ध्रषः सज्यरस्नीत्रसक्‌ च ॥३४। 
कुर्मोन्नितोऽबेदनोऽशी ्रजन्मा 
रोगो ज्ञ यः कच्छपः छैम्णातु | 
पद्याकारं तालुमध्ये तु शोथं 
विद्याद्रक्तादवृद्‌ प्राक्तालङ्गम्‌ । ३५ 
दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये 
कफाच्छरनं मांससद्गातमाहः। 
नीरुक स्थायी कोलमाच्रःकफान्‌ स्यात्‌ 
मेदोयुक्तान पुपपुटम्तालुदेश ॥३६॥। 
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शोपोऽत्य्थं दीयते चापि तालुः 
ग्रासश्चोप्रस्तालशोपोऽनिलाच | 
पित्तं कुयीन्‌ पाकमव्येवारं 
तालुन्येनं तालुपाक्‌ वदंति ॥३५॥। 
गतेऽनिलःपित्तकृ की च सूच्छिती 
प्रदूय सापंच तध्व शासत्‌) 
गलोपसंतेधकरेस्तथाऽङ्कर- 
निदं व्यसून्ग्याधिरियं दि रादिणी ३८] 
जिहासमन्ताद्‌ भ्रशवेदनास्तु 
मां साङ्कुराः कर्वि रोधिनो ये । 
सा गोदिणी वत्ता प्रदिष्ट 
वातात्मङोपद्रवगाढथुक्ता ॥ ६९] 
क्षिप्रोद्रमा निप्रत्रिद्‌ादहपाका 
तीत्रज्वरा पित्तनिमित्तजा वु | 
ख्रोतोत्रि सोधिन्यचलोद्रता च 
स्थगङ्करा या कफमंमव्रा सा ॥४०॥ 
गम्भीरपाक्रिन्यनिवायवीयां 
विदापलिङ्गा त्रितयात्थिता च| 
स्फाटेशिता पित्तसमानलिङ्गा 
साधा प्ररि सरुधितल्मिरा तु ॥४१॥ 
कोलाम्थिमात्नः कफसंभवो यो 
प्रन्थिगेले कण्टकशुक्रभूतः । 
खरः स्थिरः शखनिपातसाध्य- 
रतंकण्ठशाद्ूरुमिति ब्रुवन्ति ॥४२॥ 
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जिह्ाप्ररूपः श्वयथुः कफाततु 
जिदह्वोपरिष्टादपि रक्तमिश्नात्‌। 
ज्ञ योऽधिजिह्ः खलु रोग एष 
विवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥४३॥ 
बलास एवायतसुन्नतं च 
शोथं करोच्यन्नगतिं निवायं । 
तं सवेथेवाप्रतिवा्यैवीयं 
| विवजेनीयं वलयं वदन्ति ॥४४॥ 
गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ ¦ 
-छष्मानिलौ श्रासरंजोपपन्नम्‌ | 
मर्मच्छिदं द॒स्तरमेनमाहु- 
` बेलाशसंज्ञ' निपुणा विकारम्‌ ॥४५॥। 
वृत्तोन्नतोऽन्तः श्वयथुः सदाहः 
` सक्ण्ड्रोऽपाक्यमृदुगुरुश्च । 
नाम्नैकनर॒न्द्‌ः परिकीर्तितोऽसौ 
व्याधिबेलाशक्षतज प्रसूतः || ४६॥ 
सयुन्नतं वृत्तममन्ददाहं 
तीत्रज्वरं वृन्दसुदाहरन्ति | 
तच्चापि पित्तक्षतजप्रशोपा- 
जज्ञेयं सतीदं पवनात्मकं तु ॥४५॥ 
वर्तिधेना कण्ठनिरोधिनी या 
चिताऽतिमान्नं पिशितप्ररोहैः। 


-& श्रन्थिः 
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अनेकृरुक्‌ प्राणहरं त्रिदोषा- 
ज्ज्ञ या शतत्नी च शतवत्निूपा ।|४८ । 
प्रन्थिगले त्वामलकास्थिमाच्रः 
. ल्िरोऽतिरुग्यः कफरक्तमूतिः। 
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च 
स शष्लसाध्यस्तु गलायुसज्ञः ॥४९॥। 
सवं गलं भ्याप्य समुत्थितो य 
शोथो रुजः सन्ति च यत्र सवः | 
स सत्रेदोपे्गलविद्रधिस्तु 
तस्ये तुरयः खलु सवेजस्य ॥५०॥ 
शोथो सहानन्नजलःवरोधी 
तीत्रज्वरो वायुगतेनिहन्ता | 
कफेन जातो सुधिरान्वितेन 
गले ग्नौ: परिकी व्यते तु ॥५१॥ 
यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं 
भिन्नसखरः शछप्कविमुक्तकण्ठः | 
कफोप दिग्धेवनिलायनेषु 
ज्ञ यः स रोगः श्वसनात्‌ स्वरध्नः ||५२॥ 
प्रतानवान्‌ यः श्वयथुः सुको 
गलोपरोधं कुरुते क्रमेण | 
स मांसतानः कथितोऽवलम्बी 
प्राणप्रणुत्‌ सवेकृतो विकारः ॥५३॥ 
सदाहतोदं श्वयथुं सुताश्र- 
मन्तगेले पृतिविशीणेमांसम्‌ | 
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पित्तेन विद्या्दने विदारीं 
पाश्रं विशपात्‌ स तु येन शते |॥*५४॥ 
स्फाटः सतोदेवदनं समन्ताद्‌- 
यस्याचितं स्वेसरः स वातात्‌ | 
रक्तः सदाहेः स्तुभः सपीते- 
य॑स्याचितं चापि स पित्तकोपान्‌ | 


अबेदनैः केणड्युतेः सवर ६ 
यस्याचितं चापि स वै कफेन ।॥५५॥ 


आओष्टप्रकोपे बज्यौः स्युमांसरक्तत्रिदोपजाः । 
दन्तमूलेषु वर्ज्यो च त्रिलिंगगतिशोषिरो ।|५६॥| 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनृभखनाः | 
जिह्वारोगे बलाशस्तु तालत्येष्ववुदं तथा ॥५७॥ 
स्वरन्नो वलयो वृन्दो बलाशश्च विदारिच्छा| 
गलौघो मांस्ततानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥५८॥ 
असाध्याः कीतिता द्यते रोगा नव दशेव तु | 
तेषु चापि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत ॥५९॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने सुखरोगनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥५६।। 


अथ कणंरोगनिदानम्‌ । 
समीरणः श्रोत्नगतोऽन्यथा चरन्‌ 
„ समंततः शूलमतीव कणेयोः । 
करोति दोषश्च यथास्वमाघृत 
स कण॑ूलः कथितो दुराचरः ॥ १॥ 
कृणंखोतःस्थिते वाते णोति विविधान्‌ स्वरान्‌ | 
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भेरीमरदगशंखानां कणंनादः स उच्यते| २॥ 
यदा शब्द््रहं वायुः सोत आध्रृत्य तिष्ठति । 
श॒द्धःछेःमान्वितो वाऽपि बाधिर्यं तेन जायते ॥ ३॥ 
वायुः पित्तादिभियुक्तो वेणुघोषोपमं खनम्‌ | 
करोति कणंयोः क्ष्वेड कणोक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४॥ 
शिरोऽभिघातादथद्रा निमज्ञतो 
जले प्रपाकोादथवाऽपि विद्रधेः| 
खवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिलादितः 
स कण॑संखाव इति प्रकी तितः ॥ ५॥ 
मारुतः कफर्ंयुक्तः कणक्रण्ड्रं करोति च । 
पित्तोप्मशोपितः शछष्मा कुरुते कणेगृधकम्‌ ॥ ६॥ 
स कणेगुधथो द्रवतां गतो यदा 
विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स कणेप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्धिकारः शिरसोऽधमभेदङ्त्‌ ॥ ७॥। 
यदातु मूच्छोनत्यथवापि जन्तवः 
सरजन्त्यपव्यान्यथवाऽपि मक्तिकाः । 
तद्‌व्यश्नत्वाच्छुवणो निरुच्यते 
भिषम्भिरादयैः क्रिमिकणेको गदः ॥ ८॥ 
पतङ्गाः शतपद्श्च कणेस्रोतः प्रविश्य दहि । 
अरतिं व्याकुलत्वं च भ्रृशं कनेन्ति वेदनाम्‌ ॥ ९॥ 
कर्णो निस्तुयत॒ तस्य तथा करफरायते । ` 
कीटे चरति रक्‌ तीत्रा निष्पन्द मन्द्वेदना ॥१०॥। 
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त्तताभिचातप्रभवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोपक्रतोऽपरः पुनः । 
स रक्तपीतारणमखमास्वे्‌- 
प्रतोदधूमायनदाट्‌चापवान्‌ ॥११। 
करपाकस्तु पित्तेन कोधविष्ठेदश्ृवेत्‌ । 
कर्ण विद्रधिपाकाटा जायते चाम्वुपूरणात्‌ ॥ १२ 
पूयं स्वति पूति वा स ज्ञ यः पृतिकणेकः । 
कर्णंशोथाबुंदशौसि जानीयादक्तलक्णेः ॥ १३ 
दोऽतिरुक्‌ कणेमलस्य शोषः 
स्रावस्तनुश्चाश्रवरं च वातात्‌ | 
शोधः सरागो दरणं विदाहः 
सपीतपूतिसख्रवरणं च पित्तान्‌ | १४ 
वैश्रत्यकशणडस्थिरशोधञुज्ध- 
स्निग्धस्रतिः स्वस्परजः कफाड्‌ | 
सत्राणि ल्पाणि च सन्निपातात्‌ 
सावश्च तत्राधिक्दोपवरेः | १५|| 
सौकुमायोिरोत्सृे सदसाऽतिप्रवर्धिते | 
कर्णशोथो भवेत पास्यां सरुजः परिपोटवान्‌ 
क्ृष्णारुणनिभःस्तन्धः स वातात्‌ परिपोटकः || १६॥। 
गुवौभरणसंयोगात्ताडनाद्घषैणःदपि । 
शोधःपास्यां भवेच्छचावो दाहपाकरुजान्विचः॥ १५॥ 
रक्ता वा रक्तपित्ताभ्याम॒त्पातः स गदामतः। 
कृरु त्रलाद्वधयतः पाल्या वायुः भ्रह्धप्यति | ९१८] 
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कपः संग्रह दुरूत शोथं स्तच्धमव्रेदनम्‌ | 
उन्मन्थकः सक््ण्डकफो विकारः कफवातजः | १९ 
संवभ्यमान द विद्धे करट्पाकरजान्वितः ध । 
शोथो भवति पाकश्च चिदोपो ढःलवद्धंनः ||२०॥] 
ककासरकक्रिमयः ऋद्धा: स्ेपाभा विसपिखः | 
ऊवे न्ति पार्या पडक्राः कर्डूद्राहसर्जाान्धताः २९ 
कृफास्रच् क्रिभिसंथृतः स॒ विसपेन्नितस्तनः। 
दत्‌ सश्ण्डुली पाली परिलेहीति सस्प्रतः ॥२२॥ 
इति श्रीमाधवकछरविरचिते साधवनिदाने कणेरोग- 
निद्रानं समाप्रम्‌ ॥*५.॥। 
रथ नाद्ारोगनिदानप । 
आनद्यते यस्य विद्यु यते च 
प्रविलिद्यते धूप्यति चापि नासा] 
न वेत्ति यो गंधर्व जन्तु- 
ठं व्यवस्येत्तमपीनसन ॥ 
तं चानिलग्छेमभवं विकारं 
रयात्‌ प्रतिश्यायस्ंमानलिङ्गम्‌ । १॥ 
दोषै विदग्धेगेलतालमृले 
संप्रर््तो यस्य समीरणस्तु | 
निरेति पूतियंलनासिकःय्पां 
तं पूतिनस्यं भरवदंति रोगम्‌ || २॥ 
घ्राणाध्रितं पित्तमरूपि क्याद्‌ 
यर्ग्रिन्विक्रारे बलवांश्च पाक्रः। 
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तं नासि पाकमिति व्यवस्येद्‌- 
विक्लेदकोधावथव।ऽपि यत्र ॥ ३॥ 
दोपेर्विद्ग्धैरथवाऽपि जन्तो- 
लैलाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः | 
नासा सवेत्पूयमसग्विमिश्र 
तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ५॥ 
त्राणाश्चिते ममि संप्रदु्टो 
यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफाुजातो वहूशोऽतिशब्द्‌- 
स्तं रोगमाहुः चवं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥ 
तीक्ष्णोपयोगादभिजि्रतो वा 
भावान्‌ कदुनकेनिरीक्षणाद्वा | 
सूत्रा दिभिवी तरुणास्थिममे- 
एयुद्‌बादितेऽन्यः ्षवथुनिरेति ॥ ६ ॥ 
प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य 
सादर विदग्धो लवणः कफस्तु | 
प्राक्संचितो मूद्धेनि सूयेतप्त- 
स्तं श्रं रथं रोगसुद्वाहरन्ति ॥ ७॥ 
व्रणे श्ृशं दाहसमन्विते तु 
विनिःसरेद्रुम इवेह वायुः| 
नासा प्रदीप्रेव च यस्य जन्तो- ` 
व्यौधिं तु तं दीपरसुदाहरन्ति । ८॥ 
उच्छ्रासमाग तु कफः सवातो 
रंध्यान्‌ प्रतीनाहसदादरेत्तम्‌ | 
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व्रा णाद्‌ घनः पीरतांसतस्तुवा 
दोपः सवेत खावसुदाहरेत्तम्‌ ॥ ९॥ 
व्राणाध्रिते स्रोतसि मारतेन 
गाढं प्रतप्रे परिशोपिते च| 
कच्छा च्वसदू्वमधश्च जतु- 
य,स्मन्‌ स नासापार शाप उत्तः ॥१०।। 
शरगुरत्वमरूचनासास्राचस्तनुः खर. | 
क्षामः एीवत्यथाक्ष्णमामपीनसल क्षणम्‌ ॥१९॥ 
आमलिंगान्वितः छप्मा घनःखपु निमल्नति । 
स्वरव णोवद्युद्श्च. _ पारपक्वस्यलक्षणम्‌ ॥१२॥ 
सन्धारणाजीखेरजातिभाष्य- 
करोधतवैषम्याशरोमितापेः | 
प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीते 
रवश्यया मेथुनवाप्पधूमः । 
संसत्यानदोपे शिरसि प्रवर 
वायुः प्रतिश्याययुदीरयेत्त्‌ ॥१३॥ 
चयं गता मृधेनि मारुतादयः 
प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । 
प्रद्कुप्यमाखणा + विविधः प्रकोपशे- 
स्ततः प्रतिश्यायकरा भवंति हि ।१४॥ 
क्षवप्रवत्तिः शिरसोऽतिपूण॑ता 
स्तम्भोऽङ्गमदेः पि हृ्टरोमता । 
उपद्रघाश्चाप्यपरे प्रथग्बिधा 
चरणां प्रतिश्यायपुरःसराःष्मृताः ॥ १५५ 


+ प्रकाप्यमासा 
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आनद्धा पिहिता नासा तनुखावप्रसेकिनी | 
गलतास्प्रो्ठशोप्श्च निस्तोदः शङ्कयोस्तथा ॥ १६॥ 

त्तव प्रवृत्तिग्त्यथं वक्ततरैरस्तसेव च । 

भवेत्‌ स्वतेपवातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १५ 
उच्णः सपीतकः स्रावो प्राणात्‌ खवति पेत्तिके | 
क्रशोऽतिपाण्डः सन्तप्नो मवेदप्णाभिपी डितः ॥ १८॥ 
सधूमममि सहसरा वमतीव स सानवः | 


4 


त्राणात्‌ कफः कफलते शातः पाण्डुः खवेद्‌ बहु; । 
दयुक्नात्र भासः युक्लाक्षा ~ भवद्ररशरा नरः ॥१९॥ 


कणएठत।स्वोघ्रशिप्सां करड्मिरसिपीडितः | 
भूत्वाभूत्वा प्रतिश्याया यस्याकस्मान्निवत्तेते ||२०॥ 


संपरको बाऽप््रपको वा स सवेध्रमवः स्द्रतः | 
प्रियते पुननौसा पुनश्च पग्दुम्यति ॥२९१॥ 
पुनरानद्यते वाऽपि पुनर्वित्रियते तथा। 
नश्चरानो वाऽतदुमगेन्धां नग गन्धान्‌ न वेत्तिच २२|| 
एवं दुष्टप्रतिश्यार्यं ज।नीयात्छृच्दु साधनम्‌ | 

रक्तजेतु प्रतिश्याये रक्तस्रावः भ्रवतेते॥२३॥ 
ताम्रात्तध मतरे जन्तुरुरोवातप्रपी डितः । 


दगन्धोच्छवास्तवदनो गन्धानपिन वेत्तिसः।२५। 
सवे एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिक।रिणः | 


दुष्टतां यान्ति लिन त राऽसाध्या भवन्ति हि ॥२\॥ 
मूच्छेन्ति चात्र क्रिमयः श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः । 
क्रिमितो + यः शिगेगेगस्तुस्यं तेनास्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
वाधियेमान्व्यमव्रत्वं बोरा नयनामयान्‌ | 


+ श्यूलक्षोः +शक्रिमिजोः 
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शोथा सादकासां शच बृद्धाःकु्वैन्ति पीनसाः॥२५।। 
अवदं सप्तधा शोधाश्चत्वारोऽशश्चतुर्विधम्‌ । 
चतुविधं रक्तपित्तयुक्तं त्रारोऽपि तद्धिद्टुः ॥२८॥ 
इति श्रीमाधवकरबिरचिते माधवनिदाने नासातगनिदानं 
समाप्रम्‌ ।।५८1 


अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । 
उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद्‌ 
दूरेत्तणात्‌ स्वप्नविपयेयाच्च । 
स्वेदाद्रजोधूमनिपेवणाच 
छदं विवाताद्मनातियोगान्‌ ॥ १॥ 
द्रवात्तथाऽन्नान्निशि सविताच 
विप्मृत्रवातक्रसनिभ्रहाच | 
प्रसक्तसं शेदनच्छेपशोका- 
च्िरोऽमिवातादतिमद्यपानात्‌ | २॥ 
तथा ऋतूनां च. विपयेचेण ६ 
¦ , छेशाभिघाताद्तिमशुनाच । 
वाप्पप्रहान्‌ सृष्ष्मनिरीक्षणाच्च 
नेत्रे धिकाराजनयंति दोषाः ।॥ ३॥ 
(सिरानुसारिभिेपे विशुणेरूप्वेमाश्रितैः । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ॥ १॥ ) 
वातात्‌ पित्तात्‌ कण्ाद्रक्तादभि'यन्दश्चठेविधः | 
प्रायेण जायते घोरः सवैनत्रामयाकरः | ४॥ 
निस्तोदनस्तम्भनरोमहपं 
सद्रषै पारूष्यशिरोऽभितापाः | 
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विश्युष्कभावः शिशिराश्रृता च 
वातामिपन्ने नयने मवन्ति ॥ ५॥ 
दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा 
धूमायनं वाप्पसमुच्छयश्च | 
उष्णाश्र॒ता पीतकनेन्रता च 
पित्ताभिपन्ने नयने भनन्ति। ६॥ 
उष्णाभिनन्श् गरुताऽक्षिशोश 
कण्डूपदेदावतिशीतता च | 
सावो मुदः पिच्छिल एव चापि 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥ 
ताश्राश्रुता लोदहितनेत्रता च 
नाञ्यः समन्तादतिलो्दिताश्च | 
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयन भवन्ति | ८ ॥ 
वद्धेरेतेरभिव्यन्देनैराणामक्रियावताम्‌ । 
तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीत्रवेदनाः ॥ ९॥ 
उत्पाश्यत इवाव्य्थं नेत्रं निर्मध्यते तथा | 
शिरसोऽध्रं च तं व्रिद्यादधिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ ?०॥ 
हन्यादुद्टि छे्मिकः सप्ररात्र- 
द्योऽधीमन्थो रक्तजः पंचरात्रान्‌ &। 
पड़ात्राद्वावातिको वै निहन्यात्‌ 
मिध्याच।र।त्‌ पेत्तिकः सद एव ॥११।| 
उदी णेवे नेत्रं रागशोधसमन्वितम्‌ । 
ॐ 'दधीमन्थो रक्तजः प्च्चराचातु 
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घपेनिम्तोदश्चूलाश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः । ९२॥ 
मन्दवेदनता कण्डूः संरम्थाश्रप्रशान्तता । 
प्रशस्तवणंता चाक्ष्णः संपकदापसादिशेत्‌ ॥१३॥ 
करडूपदेदाश्ुयुतः पकोटुम्बरसन्निभः | 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोधजः | 
शोयदहीनानि लिङ्कानि नेच्रपाके वच्यशोधजे॥१४। 
उप॑न्तणएादक्षि यदाऽधिमन्थो 

वातात्मकरः सादयति प्रसह्य । 
दजाभिरम्राभिस्साध्य एप 

देताधिमन्थः खलु नाम सेगः ॥१५]। 
वाप्वारं च प्यति श्रुवौ नेत्रे च ास्तः| 


१६३ 


सजश्च विविधास्तीत्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः॥१६॥. 


यत्‌ कूणितं दारुणलक्षवत्मं 

सन्दह्यते चाविलदशनं यन्‌ | 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिवोधने च 

युः्का्तिपा्ोपदतं तदत्ति ॥ १.५ 
यस्यावटकणेशिरोहनम्थो + 

मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा | 

कुयाद्रजं वै भ्रुवि लोचने च 

तमन्यतावातयुदादरन्त ॥१८॥ 


श्यावं लोदहितपयेन्तं सवे चात्ति प्रपच्यते | 


+ भ्यस्यावटुकणे शिगेदलस्थो 


सदादशोथ सास्रावमम्लाध्युपितमस्लतः ॥१९।।. 
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अवेदना त्रापि सवेदना वा 
यस्यात्तिराज्या हि भवन्ति ताश्राः। 
मुहविरज्यन्ति च याः सताटग्‌ 
ठ्याधिः श्िरात्पात इति प्रदिष्टः ॥२०॥ 


मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगस्तु शिराप्रहपः | 
ताश्राभमस्रं खवति प्रगादं 
तथा न शक्नोत्यभिव्रीक्तितुं च ॥२९॥। 
निमम्नहूपं तु भवेद्धिकृणे 
| सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्धं | 
साव स्वद्‌ न्यमतात्र यच्च 
तत्सत्रस यु णुद्राहरत ~| 


ष्टः समीपे न भरे . यच्च 
न चावगादं न च संखवेद्धि | 
अवेदुनं वा न च युग्मशङ्कं>< 
तत्सिद्धिमायाति कदाचिदेव |!२३॥। 
स्यन्दात्मक कृरणगतं सचापं 
शंखेन्दुकुन्दप्रतिमावभासम्‌ | 
वैयसाश्रप्रतुप्रकाश- 
मथात्रणं सःध्यतमं वदंति ॥२५॥ 
गम्भीःजातं वटलं च शुं % 
चि रोत्थितं चापि बदति कृन्द्धुम्‌ | 


~ ` च्च [क त क दरो [त ¬ व वकस मि स त 


=¬ श्युकमुदह रन्त 'युग्मञ्युक्र' 8 शुक्र" 
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विच्न्नमय्यं पिशितावृतं बा 

चल सिरापृष्ष्मसराएटज्रच | 
द्वित्वमगतं लोहितसन्ततश्च 
| चिरोस्थितं चापि विवजेनीयम्‌ ॥२५॥ 


[ (न 


उःणाश्रुपातः पिड्क्िच नेत्र 
यस्मिन्भवेनमुद्र निभं च जुद्धम्‌ | 
त्‌द्प्यसाध्यं प्रवदंति केचिद्‌ 
अन्यच्च यत्तित्तिरिपक्ततुस्यम्‌ ||२६॥ 
श्वेतः समाक्रामति सवतो दहि 
दोपेण यरयासितमणएडलं च | 
तमक्षिपाकात्ययमक्तिरोगं 
सवौत्मकं बजे यितत्यसाहः ||२५७५॥ 
अजापुरीपत्रतिमो रुजावान्‌ 
सलोदितो लोदहितपिच्दिलास्नः । 
विगृह्य कृःणं प्रचयो ऽम्युपेति 
तच ज प जातमिति उयवरस्पेत्‌ ॥२८॥ 
प्रथते पटले दोषा यस्य दयां उयवस्थिताः। 
अञ्यक्तानि स रूपासि कद्‌ चिद्य पश्यति ॥२९॥ 
(मपूर्‌नमव्रं तु पंचभूतध्रसःदजाम्‌ | 
तेजाजनाभ्रितं वाद्यं तेगबन्यत्पिशिताभ्नितम्‌ | १॥ 
मेदस्तरतीयं पटलपश्चितं त्वस्थि चापम्‌ । 
पच्चमांशसमं ट्टेम्तेषां वाहुस्यमिभ्यते ।॥ २॥) 


दृष्टिेशं विह्वलति द्वितीयं पटलं गते । 





१६५ 
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मत्तिकामशकान््ापिक्षजालकानि च पश्यति।|३०। 
मण्डनतानि पताकाश्च मरीचीन्छुण्डलानि च । 
परिप्लवांश्च विविधान्वपेमभ्रं तमांसि च ॥३९।। 
द्रस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीप्तः| 
समीपस्थानि द्रे च रष्र्गोचरविश्रमात ॥३२॥ 
यज्ञवानपि चात्यथं सूचीपा - न पश्यति। 
उर्ध्वं पश्यति नाधरतात्ततीयं पटलं गते | ३३॥ 
महात्यपि च रूपाणि द्वादितानीव चावरे: | 
कणनासाक्षिहीनानि विचरतानाव पश्यति ॥३४।। 


यथादोषं च रज्येत ट्प वलो्यसि | 
अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थित || ५ 


 पाश्च॑स्थिते तथा दोपे पाश्वेस्थं नेव पश्यति | 
समन्ततः स्थिते दोपे सङ्कुलानीव पश्यति। २६॥ 
हृष्टिमध्यभ्थिते दोपे महद्‌ हृस्वं च पश्यति । 
द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्रदुधा चानवस्थिते || ३५] 
दोष टषएटच्याश्रतं तयक्‌ स एव मन्यत द्धा | 
तिमिराख्यः स वै दोपश्चतुधपटलं गतः ॥।३८॥ 
रुणद्धि सवेतो रषिं लिङ्खनाशमतः भरम्‌ । 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिषख्डे मदहागदे ।|३९॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्नावन्तरीक्षे च विद्यतः। 
निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्टन्यथ पश्यति ॥४०॥। 
स एव लिगनाशस्त॒॒नीलिकाकाचसंज्ञतः। 
वातेन चापि रूपाणि श्रमन्ताव च पश्यति ।४१॥ 


च ऋ = 


& "मक्षि कामशाकाकरशान 
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अविनान्यरणाभानि व्याविद्धानीतव मानवः | 
पित्तेनादित्यष्वव्योतशक्र चापतडिदरगु णान्‌ ॥४२॥ 
नर त्यतश्मैष शिखिनः मर्व नीलं च पश्यति | 
कफेन पश्येद्रपाणि ल्िग्धानि च सितानि च ॥४३॥ 
(पश्येदसुक्षमाणयस्यथं उ्यभ्रमेवाशथ्रसंप्लवम्‌ ।) 
सलिनप्लावितानीव परिजाडव्यानि मानवः । 
पश्ये द्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥४।। 
स सितान्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः । 
सन्निपातेन चित्राणि विप्तुतानिव पश्यति ॥४५।। 
वहृधा च द्धा चापि सवौरए्येव समन्ततः | 
हीनाधिक्राङ्गान्यपि तु ज्योतींःयपि च भूयसा ॥४६॥ 
पित्तं कुयौत्परिम्नायि सूच्छतं पित्ततेजसा । >< 
पीता दिशस्तु खद्योतान्‌ भास्करं चापि पश्यति॥। ४७ 
विकीयेमाणान्खव्योतेव्क्षस्तेजोभियेव बा । 
वक््यामि पड्विधं रागेिङ्गनाशमतः परम्‌ ॥४८॥ 
रागोऽरुणो मारुतजः प्रद्विष्टो 
म्लायी च नीलन तश्रैवर पित्तात्‌ | 
कफारिसितः शोशितजः सरक्तः 
समस्तदोपप्रमवो विचित्रः ॥५९॥। 
अरुणं मण्डलं दृष्टच्रां स्थृूलक्राचारुणप्रभम्‌ । 
परिम्लायिनि रोगो स्यान्म्लायि नीलं च मण्डलम्‌ ॥५०। 
दोपश्चयात्स्वयं तत्र कदाचित्‌ स्यात्त द शैनम्‌ | 
असुरा मण्डल वाताचंचल परुषं तथा ॥५९। 





"रक्ततजसा 


# 
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पित्तान्मएडनमानीलं कंस्याभ पीतमेत्र च | 
-छेनणा वडूलं गीतं शं उ न्देन्दुपाएडगम्‌ ॥५२॥ 
चलत्पद्‌ूमपलाशस्थः शुक्लो विन्दु सिविांभसः । 
सृज्यमाने च नयने मणडलं तद्िसपेति ॥५३।। 
` प्रवरालपद्मपन्राभं मरएडलं शोखितात्मरूम्‌ | 
दटिगगा भवेचित्रो लिगनाश चिद्‌ । 
यथ।स्वं दोषलिङ्गानि सवऽ अंति हि ॥५४ 
पडलिंङ्नाश्चाः पडिमे च रोगा 
 दृषचाश्याः पट्‌ च पडत बाच्याः। 
पित्तेन दृष्टेन सदरातु दिः 
पीता भवेद्यप्य नरस्य किचित्‌ ॥५५ 
पीतानि स्पाणि च तन पश्येत्‌- 
स वे नरः पित्तविदरग्धदृष्टिः। 
प्रप्ते तृतीयं पटलं तु दोपे 
दिवा न पश्येन्निशि 
रात्री च शीतानुग्रदीतद्िः 
[पत्तास्पभावाद्पि तानि पश्येन्‌ | 
तया नरः %छमविदग्धदष्टि- 
तान्ये ज्ुस्नानितु मन्यते सः)“ 
त्रिपु स्थितो ऽद्पः परलेपु दोषो 
नक्ताभ्यमापादयति प्रसद्य | 
दिवा स सूयौचगरदीतरष्िः 
पश्येत्तु द्पासि कफासपभावान्‌ ॥५८॥ 


श 


चेक्षते सः ॥५६॥ 





& '्वहलं स्किधं" 
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शोकञ्वरायासशिरोभितापे- 

रभ्याहता यस्य नरस्य ष्टिः | 
धृभ्रास्तथा पश्यति सवेभावान्‌ 

ख धूमद्र्शीति नरः प्रदिष्टः ॥५९॥ . 
यो हस्वजाञ्यो दिवसषु छच्छ्वाद्‌ 

हस्वानि रूपाशि च तेन पश्येन्‌ । 

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टि 

दोपाभिपन्ना नकुलस्य यहत्‌ ॥६०॥ 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 


स॒वे विकारो नकुलांध्यसंज्ञः। 
दष्टिविरूपा श्रसनोपसष्टा 


संकोचमभ्यंतरतस्तु याति ॥६९॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं 
गम्भीरिकेति प्रवदंति तज्ज्ञाः| 
साद्य पुनद्रीविह संप्रदिष्टौ 
निमित्ततश्चाप्यरियिन्तत 1\६२।। 
रिमिदतस्तत्र शिराऽभितापा- 


जज्ञ यस्त्वभिप्यंदनिदशैनः सः | 
सुरषिगंधवेमहोरगारां 


सन्दशननापि च भास्करस्य ॥६३॥ 
हन्येत दष्टिमेनुजस्य यस्य 


स लिगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः। 
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति 
वैदूर्यवण विमला च दिः ।॥६४।! 
फा० न° १९१ 
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प्रस्तायेमं तनुस्ती णे श्यावं रक्तनिभं सिते | 
सश्वेतं ख्रद ्ाभे ॐ तद्रेत चिरान्‌ ।|६५॥ 
पद्माभं मदु रक्तामे यन्मांसं चीयतं . सिते | 


प्रथु म॒द्रवमसामे बवदरूलं च यङ्कन्नमम्‌। 
स्थिरं प्रस्तारि मांसादय्यं युकं स्नायस्वमं पंचमम्‌।।६६॥ 


श्यावाः स्युः पिशितनिभास्तु विद्वो ये 
शुकत्याभाः तितनियताः स शुक्तिसंज्ञः | 
एको यः शशरुधिरोपमश्च विन्दु 
चुम्थो भवति तमन बदति || ६५ 
*छेष्ममारुतकोपेन डे पिष्टं समुन्नतम्‌ । 
पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि मलाक्तादशेसन्निभम्‌ ॥६८॥ , 


जालाभः कठिनशिरो मदान्‌ सस्त 
संतानः स्थ्रत इद जालसंज्ितस्तु | 
ङ्धस्थाः सितपिडकाः शिगावृता या- 
र्त! ब्रयादसितसमीपजाः सिरानाः | 


कास्याभोऽप्रदरथ वारिबिन्दुकस्पो 
विज्ञेयो नयनसिते बवलाससंज्ञः ॥६९॥ 


पकः शोथः संधिजो यः सतोद 

सवे त्पूयं पूति. पूयालसाख्यः | 
प्र॑यिनौस्पो दष्िसंधावपन्ं 

 कंडूप्रायो नीरुजस्तूपनाहः ॥७०॥ 

गत्वा संधीनश्रमार्गण दोषा 

कयः खाबोडकश्चणेः स्वैरुपेतान्‌ । 
तं हि खावं नेत्रनाडींति चके 

तस्यालिङ्गं कीतेयिष्ये चतुधौ ॥७१॥ 


(चटक... ^ ६ 
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पाकात्‌ संधो सस्रवेदयस्तु पूयं 
पूय) स्र, बोऽसौ गद्‌: सवेजस्तु | 
श्वतं सान्द्रं पिच्दिलं यः खवेत्त 


छमासरावोऽसी विकासे मतस्तु ॥७२॥ 
रक्तसावः शोितोत्थो विक्रार 
सवेद्‌ दुष्टं. तत्ररक्तं प्रभूतम्‌ । 
हरिद्राभं पीतसुष्णं जलाभं 
पित्तात्खावःसंस्रवेत्सधिमध्यात्‌ ।५७३|| 
ताश्रा तन्वी दाहञ्यूलोपपन्ना 
रक्ताञज्ञेया पवेणी वृत्तशोथा > । 
जाता सन्धौ कृष्णश ऽलजी स्यात्‌ 
| तस्मिन्नेव ख्यापिता पूवेलिगेः ॥५४॥ 
क्रिमिप्र॑थिवेत्मेनः पक्ष्मणश्च 
कणं कुःयुः क्रिमयः संधिजाताः | 
नानारूपा वत्मश्ुह्ांतसंधो 
चरंत्यंतर्लोचनं दृषयंतः ||५॥ 
अभ्यन्तरसमुखी ताम्रा बाह्यतो बत्मनश्च या। 
सोदसंगो्संगपिडका सवेजा स्थूलकणड्रा ॥७६॥ 
व त्मौन्ते क्डिका ध्माता भिद्यन्ते च खवंति च | 
कुभीकाबीज प्रतिमाः कुंभीकाः सन्निपातजाः ॥ ७५ 
खाविण्यः कण्डरा गुर्व्यो रक्तसषेपसन्निमाः | 
रुजाव व्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीतिताः ॥७८॥ 
पिडका या खरा स्थूला सष्ष्माभिरमिसंबृता । 
वत्मैस्था शकरा नाम स रोगो वत्मेदूषकः ॥७९॥ 


= न= क ज 
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एवीरुबीज प्रतिमाः पिडका मंदवेदनाः | 
ग्छश्णाः खराश्च व त्मेस्थास्तद्र्शोवस्मे की त्यंते।।८०॥ 
दीघोङ्कुरः खरः स्तन्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्धवः | 
ठ्याधिरेषोऽभिविख्यातः ण्कार्शो नाम नामतः ८१॥ 
दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मेसंभवा। 


मृदधी मंररुजा सुक्ष्म ज्ञेया साऽश्ननाभिका॥८२॥ 
वटर्मोपचीयते यस्थ पिडक्राभिः समंततः । 
सवणोभिः स्थिराभिश्च विद्याद्‌ बहुलव त्म तत्‌॥८३॥ 
कणडमताऽस्पतोदेन बत्मेशोथेन यो नरः| 
न स संद्ादयेदक्षि यत्रासौ वत्मेवंधकः ॥८४।। 
मृद्रस्पवेदनं ताम्रं यद्रत्मे सममेव च 
अकस्माच्च भवेदरक्तं किलि्टव त्म॑ति तदिटुः ॥८५॥ 
क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेयद्‌ा | 
ततः क्लन्नत्वमापन्नसुच्यते वत्मेकदेमः ॥८६॥ 
यदूवत्मे बाद्यतोऽन्तश्च श्यावं शूलं सवेदनम्‌ । 
तदहः श्यावरत्म॑ति बत्मेणेगविशारदाः ॥८७॥ 
अरुजं बाह्यतः श्यूलं बत्मे यस्य नरस्य हि । 
प्रकिलिन्नवत्मे तद्धियात्‌ क्लिज्नमस्यथेमंततः ||८८॥। 
यस्य धौतान्यधौतानि संवध्यते पुनः पुनः। 
व त्मौन्यपरिपक्रानि विद्यादकिलिन्नवत्मे तत्‌ ॥८९॥ 
विथुक्तसंधि निश्चेष्टं बत्मे यस्य न मीस्यते । 
एतद्वातहतं बत्मे जानीयादक्षिचिन्तकः ॥९०॥ 
वत्मन्तरस्थं विषमं प्रन्थिभूतमवेदनम्‌ | 
आचक्षीताबुदमिति सरक्तमविलंवितम्‌ ॥९९॥ 
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निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो संधिसंश्रयाः %। 

प्रचालयति वत्मीनि निमेषं नाम तद्विदुः ॥५२॥ 

यः स्थितोवत्मे मध्येतु लोहितो स्दुरंकुरः | 

तद्रक्तजं शोणिताशेशि्छिन्नं दिन्नं प्रवधेते \९३॥ 

अपाकी कठिनः स्थूलो श्रन्थिवेत्मेभवोऽरुजः | 

लगणो नाम स व्याधिर्लिङ्गतः परिकीतितः ~| ९४। 

त्रयो दोषा वहिः शोथं कुयुशिद्राणि बत्मेनोः | 

प्रस्रवन्त्यंतरुदकं बिसवद्विसवत्मे तत्‌ ॥९५॥ ` 

वाताद्या वत्मेसंकोचं जनयंति मला यदा । 

तदा द्रष्टः न शक्नोति कुंचनं नाम तदिदुः॥९६॥ 

प्रचलितानि वातेन पक्ष्माणएयक्षि विशंति हि | 

धृष्यं त्यक्षि समुुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ।{९७]। 

असिते सितभागे च मूलकोशात्पतन्त्यपि । 

पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥९८॥ 
मे पक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाशि शातयेत्‌ 

कण्ड्‌ दाहं च कुरुते परूमशातं तम दिशेत्‌ ।(९९॥ 

(नव संभ्याश्रुयास्तेषु बत्मेजास्त्वेक विंशतिः 

ञुक्लभागे दरोकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः | ९॥ 


सवौश्रयाः सप्तदश दष्टिजा द्वादशैव तु। 
बाद्यजौ दौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ ॥ 
भूय एतान्प्रवक््यामि संख्यारूपचिकिरिसतेः || २॥) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने 
नेत्ररोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 
छ्ष्वत्मे संश्रयः । 
~+ 'सकण्ड़ःपिच्छिलःकोलसंस्थानो लगणस्तु सः' | 
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अथ शिरोरोगनिदानप्‌ | 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफेखिभिः | 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण छमिमिस्तथा । 
सूयौवतीनंतवाता्धौवभेदकशं केः ॥ १॥ 
(एश्राद्शप्रकारस्य लक्षणं संप्रवक्ष्यते | ) 
यस्थानिमित्तं शिरसो इजश्च 
भवन्ति तीत्रा निशि चातिमात्रम्‌। 


वन्धोपतापैः प्रशमश्च यन्न 
शिसेऽभितापः स समीरणेन ॥ २॥ 
यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव ` 
भवेच्छिरो धूप्यतिश्ष्वाक्षिनासम्‌ । 
शीतेन रात्रौ च भवेच्छमश्च 
शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपान्‌ । ३॥ 
शिते भवेद्यस्य कफोपद्दिधं | 
गुरु प्रतिष्टब्थमथो हिमं च । 
शूनाल्ञिकूटं वदनं च यस्य 
शिरोऽभितापः स॒ कफत्रकोपात्‌॥ ४॥ 
शिरोऽभितापे व्रितयप्रवत्ते 
सवीणि लिगानि समुद्धवंति । 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिगः 
स्पशौसहत्वं शिरसो भवेच ॥ ५॥ 
असरग्वसा्ेमसमीरणानां 
शिसोगतानामिह संक्षयेण | 
ॐ (दह्यति, 
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क्चयप्रत्रत्तः शिर्नोऽभितापः 
छो भवेदध्ररुजोऽतिमान्न्‌ | 
संसेद्टनच्यदे नधूमनस्यै 
सःग्वभोक्षो व विद्रदधिमेति ॥ ६॥ 
निस्तुयते यस्य शिपेऽतिमन्रं ` 
संमश््यमाणं रदरतीव चान्तः | 
व्राणा गन्छेन्‌ सलिलं $ सपृयं 
शिपेऽभितापः छमिभिःस घोरः । ७॥ 
सृयदियं या प्रति मन्दमन्द्‌- 
मक्षिश्चवं रुकसमुपेति गाढा | 
विवद्धेते चां शुमता सदैव 
सृयप्रत्ती विनिवतेते च | 


("शीतेन शांतिं लभते कदाचि- 
द्भ्णेन जतुः सुखमाप्तुयाच्च ˆ) 


सवो त्मद्छं कष्टतमं विक्रार दः 

सूथीपवततं तमुदाहरति ॥ ८ ॥। 

दोपास्तु दु्टा्लय एव सन्या | 
संपीड्य घादासु खजां सुतीव्राम | 


कुवंति योऽक्रिश्चवि शंष्बदेशे ` 
स्थिति करोव्याश्चु विशेषतस्तु | ९॥ 


गण्डस्य पाश्वं त करोति कम्पं 
हनुग्रदं लोचनजांश्च रोगान्‌ । 


अनन्तवातं तमुदाहरति 
दोषन्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ ॥१०।। 


ष्म कत त ` 1 


| गच्छेद्धि र 
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रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावश्यमैथुनैः | 
वेगसंधारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥१९१॥ 
केवलः सकफो वाऽदवं गृहीत्वा शिरसो बली | 
मन्या्रशंखकणौक्षिललारार्धऽतिवेदनाम्‌ ॥१२॥ 
शख्नारणिनिभां कयौत्तीघ्रां ` सोऽधौवभेदकः । 
नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत्‌ ॥१३॥ 
रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूच्छिताः। 
तीव्ररुग्दाहरागं टि शोथं कुवन्ति दारुणम्‌ ।॥१४॥ 
स शिगं विषवद्धेगी निरुन्ध्याञ्चु गलं तथा | 
त्रिरात्राजजीवितं हन्ति शद्भको नामतः परम्‌ | 
यहाज्नीवति भैषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने 
शिरोरोग निदानं समाप्तम्‌ ॥६०॥ 
अथास॒ण्दरनिदानम्‌ । 
विरुद्धमदयाध्यशनादजी णौ- - 
द्रभभ्रपातादतिमथुनाच्च | 


यानाध्वशोकादतिकषेणाच 
भाराभिधाताच्छयनादहिवा च ॥ 


तं ऋष्मपित्तानिलसन्निपाते 

श्तुष््रकारं प्रदरं बदंति ॥ १॥ 
अखग्द्रं भवेत्सवे सागमदं सवेदनम्‌ । 
तस्यातिवृत्तौ दौबेल्यं ्रमो मूच्छो मदस्तृषा ~ । 
दहः प्रलापः पाण्ड़त्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ २॥ 


+ तस्यातिवरद्धौ दौबेल्यं श्रमो मूच्छ मदस्तृषा ।॥ ` 
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आमं सपिच्छाप्रतिमं सपांड़ 
पुलाकतोयप्रतिमं केफात्त्‌ । 
सपीतनीलासितरक्तमुष्णं 
पित्तात्तियुक्तं श्रशवेगि पित्तात्‌ ॥ & ॥ 
रूक्षारुणं फेनिलमत्पमहपं 
वातान्नि वातात्तिशितोदकाभम्‌ । 
सन्तौद्रसर्पिरैरितालवणी 
मनज्नप्रकछाशं कुणपं त्रिदोषात्‌ || ४॥ 
तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा 
न तच्र कुर्वीत भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । 
शश्वत्‌ खत्न्तीमासखवरं तू्णादाहञ्वरान्विताम्‌ । 
्षीणरक्तां दुबैल्नां च तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५॥ 
मासान्निप्िन्छदाहदातिं पच्चगाच्नाज्ुबन्धि च। 
नेवातिबहुलात्यस्पमातेवं  शुद्धम।दिशत्‌ ॥ £ ॥ 
शशास्रक्प्रतिमं यच्च यद्रा लात्तारसोपमम्‌ | 
तदातेवं प्रशंसन्ति यच्राप्सु न विरज्यते ।॥ ७ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽ 
सरग्दरनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६१॥ 


परथ योनिव्यापन्निदानम्‌ । 


विंशतित्रयीपदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंप्रहे । 
मिथ्याचारेण ताः सख्रीणां प्रदष्टेनात्तेवेन च ॥ १॥ 
जायन्ते बीजदोषाच दैवाच णु ताः एृश्रक्‌ । 
सा फेनिलमुदावतौ रजः इच्छेण मुच्चति ॥ २॥ 
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वन्ध्यां नष्टातेवां विदयाद्धिप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ | 
परिष्लुतायां भवति प्राम्यधर्मण रुग्धशम्‌ ॥ ३॥ 
वातला ककंशा स्तब्धा श्ूलनिस्तोदपीडिता । 
चतखप्वपि चाद्या मबन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४॥ 
सदाहं त्तीयते रक्तं यस्यां सा लोहित्षया । 
सवातमुद्विरेद्‌ बीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ ५॥ 
प्रसंसिनी खंसते च त्तोभिता दष्प्रजायिनी | 
स्थितं स्थितं हन्ति गभ पुत्री रक्तसं्षयात्‌ ॥ ६॥ 
अत्यथं पित्तला योनिदाहपाकञ्वरान्विता | 
चतसष्वपि चाया पित्तलिङ्गोच्छयो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
अत्यानन्दा न सन्तोषं भ्राम्यधर्सेण गच्छति| 
क रिन्यां करिका योनो @छष्माश्चग्भ्यां प्रजायते| ८ ॥ 
मेथुनेऽचरणा पूव पुरुपादतिरिच्यते । 
बहुशश्चातिचरणा तयोर््ीजं न विन्दति ९॥ ` 
छ ष्मला पिच्छिला योनिः कर्ड्प्रस्ताऽतिशीतला | 
चतसष्वपि चादयाघु शछे"मलिङ्गोच्छयो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अनात्तेवाऽस्तनी षण्डी खरस्पशौ च मेथुने | 
अतिकायगरहतायास्तरुण्यास्त्वण्डला भवेत्‌ ॥११। 
विघृता च महायोनिः सूची वक्त्रा ऽति संतता । 
सवेलिङ्गसम॒त्थाना स्वेदोषप्रकोपजा ॥१२॥ 
चतदष्वपि चाद्यासु सवेलिङ्गोच्छुयो भवेत्‌| ` ` 
पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सवेदोपजा; | १३ 
इति भ्रीमाधवकरविगचिते माधवनिदाने ` ˆ 
` योनिन्यापन्निदिनं समाप्तम्‌ ।।६२॥ 


~ 
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परथ योनिकन्दनिदानम्‌ । 

दिवास््प्नादतिक्रोधाद्‌ञ्यायामादतिमेधुनान्‌ । 
क्षताच्च नखदन्तायेबोताद्याः कुपिता यदा ॥ १॥ 
पूयशाणितसंकाशं निकुचाकृतिसंनिभम्‌ &। 
जनयन्ति यदा योनौ नान्ना कन्द्ःस योनिजः॥ २॥ 
रक्षं विवशं स्कृटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत्‌ । ` 
दाह रागज्वरयुतं विात्‌ पित्तात्मकं तु तम्‌| ३॥ 
नीलपुष्पप्रतीकाशं कण्ड्ूमन्तं कुफात्मकम्‌। 


१५९ ` 


सवेलिङ्गतमायुक्तं सन्निपातात्मक्रं विदुः ॥ ४॥. 


इति श्रीम।धवक्ररविरचिते म![धवनिदाने 
यानकद नदान समाप्तम्‌ |£ २॥ 


अथ मटगमभेनिदानप्‌ । 
भयाभिधोतात्तीक््णोऽ्णपानाशननिपेवणत्‌ । 


गभे पतति रक्त्यं सलं दशेनं भवेत्‌ ।॥ १॥ 


आचतथौत्ततोः ` मासत्प्रस्वेद्रभेविद्रवः । “- 


ततः स्थिरशरीरस्य. पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ २॥ 


गर्भोऽभिवातविषमाशनपीं नाय 
पक्रं द्रमादिव फलं पतति त्णेग्‌ । 


मूटःकरोति पवनःखलु मूटढगभं 


शलं च यानिजछरादिषु मूत्रसगम्‌ ॥ २॥ 


भुप्रोऽनिलेन विगुणेन ततः स गभे 
संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम्‌ । 


~~ = > ~ ---- 


& 'लिङ्घचा कृतिसन्निभम्‌ः 


~~ ~ ~ == -----^ ~ ~~~ 
ड ; 
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द्वारं निरूध्य शिरसा जठरेण कथित्‌ 
कथिच्छुरीरपरिवतिनकु्जदेदहः ॥ ४॥ 
एकेन कश्चिदृपरस्तु भुजदवयेन 
तियेगगतो भवति कश्िद्रवाङ्मुखोऽन्यः । 
पाश्रोपव्रत्तगतिरेति तथेव कधि- 
दिव्यश्टधा गतिरियं द्यषरा चतुधा ॥ ५॥ 
संङ्टील ङः प्रतिखुरः परिधोऽग्र बीज- 
स्तषुश््रेवाहुचरणेः शिगसा च योनिम्‌ | 
सङ्गी च यो भवति कीलकवत्‌ स कीलो 
दृश्यः खुरे; प्रतिखुरं स हि कायसंगी ॥ 
गच्छद्भुजद्यशिराः स च बीजकाख्यो 
योनौ स्थितः स परिघः परिघेण तुल्यः ॥ ६ ॥ 
अपविद्धशिरा या तु शीतागी निरपत्रपा। 
नीलोद्रतसिरा हन्ति सा गमे स च तां तथा ॥ ७॥ 
गभोस्पन्दनमावी नां म्रणाशः श्यावपाण्डता । 
भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शुनताऽन्तसेते शिशौ ॥ < ॥ 
मानसागन्त॒भिमोतुरूषतापैः प्रपीडितः । 
गर्भो व्यापद्यते कत्तौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ ९ ॥ ` 
योनिसंवरणं संगः क्तौ मकं एव च | 
हन्युः लियं मूटगभां यथाक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥१०॥ 
(वायुः, प्रकुपितः इयौत्‌ संरुध्य रुधिरं सुतम्‌ । 
सूताया द्च्छिरोबरित शूलं मकल रांज्ञकप्‌ ।! १॥ ) 


इति श्रीमाधवकूरविरचिते माधवनिदाने मूढगभेनिदानं 


समाप्तम्‌ ॥६४। 
& ("गमेस्पन्द्नमाधीनां 
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अथ सतिकारोगनिदानम्‌ । 
अगमर्दा ज्वरः कपः पिपासा गुरुगात्रता | 
शोधः श्लातिसारो च सृतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
मथ्योपचारात्संहृशाद्विषमाजीणेभोजनान्‌ | 
सूतिङ़ायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणस्तु ते | 
ज्वरातिसारशोथाश्च शूलानाह बल्या 
तन्द्रारुचिप्रसकायाः कफत्रातामयोद्धवाः ॥ ३॥ ` 
कच्छसाध्या हि ते रोगाः त्तीणमां सबलाग्नितः। 
ते सत्रं सूतिकानान्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः॥ ४॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिका रोग- 

निदानं समाप्तम्‌ ॥६५॥ 

अथ स्तनरोगनिदानम्‌ । 
सत्तीरौ वाप्यदुरधौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ खियाः। 
प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्पते ॥ १॥ 
पञ्चानामपि तेपां हि रक्तजं विद्रधि विना|| 
लक्तणानि समानानि वाह्यविद्रधिलक्षैः ॥ २॥ 

इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने 
निदानं समाम्‌ ॥६६॥ 

थ स्तन्यदु्टिनिदानम्‌ । 

[ विशस्तेववपि गात्रेषु यथा शक्रं न दश्यते ॥ 


सवेदेहाश्चितत्वाच्च ञुक्रलक्ष णसुच्यते ॥ १॥ 
तदेवं वचेष्टयुवतेदशेनाष्स्मरणाद्पि `| 
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शब्दसंश्रव णा त्स्यौ त्संदषाच्च प्रवर्तते ॥ २॥।। 
सुप्रसन्नं मनस्तत्र देणे हेतुरुच्यते । 
आदहाररसयोनित्वदेवं स्तन्यमपि खियाः॥| ३॥ 
तदेधापद्यसंस्पशोदशेनात्स्सगणादपि | 
प्रहणाच्च शरीरस्य शुकरवत्संप्रवतेते ॥ 
स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ ४॥ | 
गुरुभिर्विविधेरन्नषटेदेषिः . ्रदूपितम्‌ । 
क्षीरं मातुः कुमारस्य नानारोगाय कस्पते ॥ १॥ 
कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं ` भारुतदूपितम्‌ । 
कट्वम्ललवणं . पातपजामतपतसज्ञतम्‌ ॥ २॥ 
कफटुष्टं घनं तोये निमज्नति सपिच्छलम्‌ । 
दहिलिङ्गं इन्दजं विद्यात्‌ सवेलिङ्खं त्रिदोषजम्‌ ॥ ३॥ 
अदुष्टं चाम्बुनि्षिप्तमेरीभवति पाण्ड्रम्‌ । 
मधुरं चाविवणं च प्रसन्नं तत्‌ प्रशस्यते ॥ ४॥ 


इति श्रीमभाधव्रकरविरचिते माधव्रनिदने स्तन्यदुष्टि- ` 


निदानं समाप्तम्‌ ।(६७॥। 

„ ; अथ बवाल्लरोगनदानम्‌ । 
(त्रिविधः कथितो बालः ्तीरान्नोभयवतेनः। 
स्वास्थ्यं तभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगक्तंभवः।।) 
वातदुष्टं शिञ्चुः स्तन्यं पिबन्‌ वातगदातुरः । 
च्तामस्वरः कृशांगः स्यद्रद्विणतूत्रमारुतः ॥ १॥ 
खिन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान्‌ | 

' च 9. छ 
तृष्णालुरुणसर्वागः पित्तदुष्टं पयः पिवन्‌ ॥.२॥ 
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कृफटु टं पिवन्‌ क्षीरं लालालुः शछमरोगवान्‌ । 
नद्रान्वतां जडः शुनवक्तराक्षश्छदेनः श्यः % ।॥ ३॥ 
ढन्द्रज दन्द्जं रूपं सवज सवेलक्षणम्‌ । 
शिशोस्तीत्रामतीत्रां च रोदनाहक्षयेद्रजम्‌ | ४॥ 
स यं स्प्रशद्‌भ्रशं देशं यच्च स्पशंनाक्षमः। 

तत्र विव्याद्रजं, मूध्नि रुजं चाक्तिनिमीलनात्‌ ॥ ५॥ 
कोटे विवंघवमधुस्तनदंशान्चक्रूननेः । 
आध्मानप्रष्ठनमनजटठरोन्नमनेरपि | & || 
वरतौ गद्ये च विएमूत्रसङ्खत्रा सदिगीच्षरो 
खोतास्यंगानि संश्च पश्ये्यत्नान्युहधुहुः ॥ ५॥ 
(द्विलिङ्गं उन्ढजं विदा त्वेलिङ्गं त्रिदोषजे |) 
कुकरूणकः क्षीरदोपाच्चिडूनामेव बत्मेनि । ` 
जायते तन तन्नेत्रं कण्डूरं च स्वेन्मुहः ॥ ८॥ 
शिञ्चुः कयाद्लाटाक्षिक्रूटनासावघषेणम्‌ । 
शक्तो नाक्रभां द्रष्ट न वर्त्मोन्मीलनक्षमः ॥.९॥ 
मातुः कमारो गभिरएयाः स्तन्य प्राय; पिबन्नपि | 
कासाम्रसादव्रमथुतंद्राकाश्य)रुचश्चमें ॥ ६०॥। 
युज्यते कोषठव्रद्ध्या च तमाहुः पारिगभिक्रम्‌। 

शेगं परिभवाख्यं च युज्ज्यात्तघ्रािदीपनम्‌ ॥ १९१॥ 
तालुमासि कफः क्रद्धः कुरुत तालु#टकरम्‌ । 

तेन तालुप्रदेशस्थ निन्नता मूध्नि जायते || १२॥ 
तालुपातः स्तनद्रेषः छृनछात्‌ पानं शदद्रवम्‌ | 
तृडक्षिकंठास्यरुजा प्रीवाद्धेरता वमिः ॥१३॥ 


= ` जाम को अ आ क यी श 1 


[ र त 7 षा ति = काणक ाकिवकन्याकक 


& 'रानः चङ्काक्चश्डदनः शिदयु 
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विसपेस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशी षेजः | 
पद्मवणी महापद्मनामा दोपत्रयोद्धः | १४॥ 
शंखाभ्यां ह्यं याति हृष्रयाद्रा गुदं ब्रजेत्‌ । 
्ुद्ररेगे च कथितं त्वजगस्स्यदहिपूतने ॥ १५ 
ज्वराद्या व्याधयः स्र महतां ये पुरेरिताः। 
बालदेदेऽपि ते तदद्िज्ञेयाः कुशलैः सदा ॥१६॥ 


क केः क 


तण।[दु द्विजते बालः क्षणात्त्रस्थति रोदिति | 
नवेदेन्तेदौरयति धात्रीमात्मानमेब बा ॥१७]। 
उध्वं निरीत्तते दन्तान्‌ खादेत्छरूजति जम्भते | 
ओ क्षिपति दतीं फेनं वमति चाम्क्रत्‌ ॥ १८॥ 
्षामोऽति निशि जागति शूनाक्षो भिन्नविट्स्ररः। 
मांतशोशितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥१९॥ 
सामान्यं प्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
एकनेत्रस्य गत्र्य सावः स्पन्दनकंपनम्‌ ॥२०॥ 
उर्व दृष्टया निरीत्तेत वक्रास्यो रक्तगंधिकः | 
दंतान्‌ खादति वित्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनंदति ॥२१॥ 
स्कदुपरदगरदीतानां रोदनं चाह्ममेव च । 
नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञाबानतिरोदिति। 
पूयशोशितगन्धित्वं स्कंद्‌पस्मारलत्तणम्‌ ॥२२॥ 
सछस्तांगो भय चितो विहंगगन्धिः 
साखावत्रणपरिपीं डितः समन्तात्‌ 
स्फोटे प्रचिततनुः शदाहपाके- 
विज्ञेयो भवति शिद्यः क्षतः शङ्कन्या ॥२३॥ 
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तरणेः स्फोटेशितं गात्रं पंकगंधं सवेदखक्‌ । 
भिन्नवचौ ज्वरी दाही रेवतीप्रहलत्तणम्‌ ।॥२४॥ 
अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तियेक्श्रक्षणरोदनम्‌ । 
नष्टनिद्रस्तथोद्धिमो भ्रस्तः पृतनया शियः ॥२५॥ 
छदिः कासो ज्वस्तृष्णा वसागंधोऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अंधपूतनया भवेत्‌ ॥२६]। 
वेपते छासते क्षीणो नेत्ररोगो विगंधिता। 
छद्येतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शि्युः ॥२७॥ 
प्रसन्नवणेवदनः सिराभिरभिसंव्रतः । 
मूत्रगन्धी च बह्वाशी सुखमणिडिकया भवेत्‌ ॥२८॥ 
छर्दिस्पं (स्यं) दनकरठास्यशोपमूच्छोविगन्धिताः । 
उर्व पश्येदशेदन्तान्नेगमेयप्रहं वदेत्‌ ॥२९॥ 
प्रस्तब्धात्तः स्तनद्रेषी सुद्यते चानिशं मुहुः । 
तं बालमचिराद्धन्ति प्रहः संपृणेलक्षणः ॥३०॥ 
इति शीमाधकरविरचिते माधवनिदान बालरोग- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥|६८॥। 
अथ विषरोगनिदानम्‌ 1 
स्थावरं जंगमं चेव द्विविधं विषमुच्यते | 
मूलाधा त्मकमाद्यं स्यात्परं सपोदिसम्भवम्‌ ॥ १॥ 
(दशाधिष्ठानमादं स्य।द्‌ द्वितीयं षोडशाश्रयम्‌ । 
मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक्त्तीरं सार एव च ॥ १॥ 
नियीसा धातवन्नैत्र कन्दश्च दशमः स्मृतः| 
जंगमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठनानि शेडश । 
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समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वक््यते ॥ २॥) 
निद्रां तन्द्रां छमं दाहमपाकं लोमहपेणम्‌ | _ 
शोथं चैवातिसारं च॒ जंगमं छुरुते विप्‌ ॥ २॥ 
स्थावरं च ज्वरं हिकं दंत गलग्रहम्‌ | 
फेनच्छ्यरुचिश्वासं मृच्छ च छुरुते भ्रशम्‌ ॥ ३॥ 
इगितज्ञो मलप्याणां वाक्चे्टाय॒खतरैकृतैः | 
जानीयाद्विपद्‌तारमेभिलिङ्गेय वुद्धिमान्‌ | ४ ॥ 
न ॒ददात्युत्तरं प्रष्ठ विवक्चुमहिमेति च | 
अपाथं वहु संशणं भाषते चापि मूढवत्‌ | ५॥ 
हसत्यछस्मात्स्फोटयव्यंगुलीर्विनिखेन्मदीम्‌ | 
वेपथुश्चास्य मव्रति चस्तश्चान्योन्यमीत्तते | £ ॥ . 
विवणेवक्त्रो ध्यामश्च नखेः करंचिच्छिनत्यपि | 
आलमेतासनं दीनः करेण च शिरोरुम्‌ ॥ ७॥; 
वतेते. विपरीतं च विपदाता विचेतनः। 
उद्े्टनं मूलघिषैः प्रलापो मोह एव्र च ॥ ८ ॥ 
जम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविपेण तु | 
 मुःकशोधः# फल विषेदोहो ऽन्नद्धेष एव `च ॥ ९॥ 
भवेत्‌ पु पविषेश्छदिराध्मारन श्वास ए च) 
त्परक्ारनियीसविपैमपयक्तेभेवंति दहि ॥१०॥। 


आस्यदौ्गभ्यपारुष्यशिगेरकषसंस्लवा | 
फेनागमः क्षीर विषेर्विडभेदो गुरुगात्रता + ॥१९॥ 
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 सुखशोथः' शुरुजिहत 
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ह त्पीडनं धातुविषेमरन्ह्यौ दाहश्च तालुनि ॥ 
प्रायेण कछालवघातीनि विपागयेतानि निर्दिशेत्‌ ॥१२॥ 
सद्यः श्तं पच्यते यस्य जंतोः क 
खवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्‌। 
छृष्णीभूतं. छ्िक्नमत्यथपूति < 
क्षतान्मांसं शीयेते चापि यस्य ॥१३। 
णा मच्छ ज्वरदाही च यस्य । 
दिग्धाहतं तं पुरुषं व्यवस्येत्‌ । 
जिंगान्येतान्येव कुयोदमित्र- व 
त्रंणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात्‌ | ९४ 
सपीतं गरहधूमाभं पुरीषं योऽत्ति साय॑ते। 
फेनमुदरमते चापि विपपीतं तमादिशेत्‌ ॥१५ 
वातवित्तकृफात्मानो भोगिमश्डलिराजिलाः | 
यथाक्रम समाख्याता, द्वचन्ता हदरूपणः ॥१६॥ 
दंशो भोगिज्ृतः करष्णः सतेवातविकार्ृत्‌ । 
पीतो मएडलिजः शोथो गदः पित्तवि कारवान्‌॥ १७] 
राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरशोधश्च पिच्छिलः |` 
पाणडुः स्निग्धोऽतिसान्द्राख क सवे-छेम्मविकारक्रत्‌ | १८॥ 
अश्चत्थदेवायतनश्मशान- 
वरमीकसंध्यासु चतुव्पथेषु । 
याम्ये च दष्टाः परिवजेनीया- 
ऋन्ते शिराममेषु ये च दष्टाः ॥१९॥ 
दर्वीकराणां विषमाद्यु घाति 
` : स्वौणि चोष्णे दिगुणणीमवन्ति। 
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अजीणेपित्तातपपीडितेषु - 
बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु ॥२०॥ 
्षीणक्तते महिनि ऊुष्ठयुक्ते 
रूक्तेऽबले गभेवतीषु चापि । 
शखक्षते यस्य न रक्तमेति 
राज्यो लताभिश्च न सम्भवन्ति ॥२१॥ 
शीताभिरद्धिश्ध न रोमहर्षो 
` विषाभिभूतं परिवजयेत्तम्‌ । 
जिह्य' मुखं यस्य च केशशातों 
नासावसादाश्च सकटठटभगः ॥२२॥ 
कृष्णःसरक्तः श्चयथुश्च दंशे 
हन्वोः स्थिरत्वं च विवजंनीयः | 
वर्तिधैना यस्य निरेति वक्त्रा- 
रक्तं स्वेदध्वेमधश्च यस्य ॥२३॥ 
दृष्रानिपाताश्चतुरश्च यस्य 
तं चापि वैदः परिवजयेच्च । 
उन्मत्तमत्यथेमुपद्रतं वा 
हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवणेम्‌ ।२४॥। 
सारि्टमत्यथंमवेगिनं च 
ज्ञात्वा नरं कम न तत्न कुयौत्‌ । 
जीण विषष्नौषधिभिर्हतं वा 
दावार्निषातातपशोषितं वा ॥२५॥ 
सखभावतो वा गुणविष्रहोनं 
विषं हि दृषीविषतासुपेति । 
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वीयोर्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कफान्त्रितं वषेगणाजुवंधि ॥२६॥ 


तेनादितो मिन्पुरीषवर्णो 
वेगं्यवैरस्ययुतः पिपासी । 
मूच्खां श्रमं गद्रदवाग्बमि च 
विचेष्टमानोऽरतिमाप्ुयाद्वा ॥२५॥ 


अ।माशयस्थे कफवातरोगी, 

पक्राशयस्थेऽनिल पित्तगोगी । 
भवेत्समुद्ध्वस्तशिरोरुहांगो 

विद्धूनपक्षस्तु यथ। विहंगः ॥२८॥ 


स्थितं रसादिष्वथत्ा यथोक्तान्‌ ` 
करोति धातुप्रमवान्‌ विकागन्‌ | 
कोपं च शीतानिलदु दिनेषु 
यात्या, पूर्व श्रणु तस्य रूपम्‌ ॥[२९॥ 
निद्रागुरुच्वं च विजम्भणं च 
वि-ेषहषौवथवाऽङ्गमदम्‌ | 


ततः करोत्यन्नमदाविपाका- < 
वरोचकं मर्डलकोठजन्म ॥३०॥ 


मांसक्षयं पाद्करप्रशोधं 
मूच्छ तथा छदिमथातिसारम्‌ | 


दूषीविषं श्वासदृषाज्वर श्च 
कुयात्‌ प्द्दधिं जठरस्य चापि ।|३१| 


१८९ 
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उन्मादमन्यज्जनयेन्तथाऽन्य- 

दानाहमन्यत्छ्पयेच्च शक्रम्‌ & । 
गाद्रद्यमन्यज्लनयेच्चं ङु | 

तास्तान्विकारांश्च वहूुप्रकारान्‌ ॥३२]॥ 
दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभीक्ष्णशः | 
यसपात्संदूषयेद्धातुस्तस्मदूदुषीविषं स्परतम्‌ ॥३३।। 
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ | 
दूषी विषमसाध्यं स्यात्‌ त्तीणस्याहितसविनः ॥३४। 
सौभाग्या थं सिय: स्वेदं रजो नानांगजान्मलान्‌ । 
शातुभ्रयुक्ताश्च गरान्प्रयच्छत्यन्न मिश्रितान्‌ + ॥ ३५ 
तैः स्यात्पाण्डः कशोऽर्पाभ्िगेरश्चास्योपजायते =| 
ममेप्रधमनाध्मानं हस्तयोः शोथलक्षणम्‌ ।॥३६॥ 
जठरं भ्रहणीदोपो यक्ष्मा शर्मः क्षयो ज्वरः | 
एतं विधस्य चान्यस्य व्याधे।लङ्गानि दशेयेत्‌॥ २७ 
यस्माल्द्ूलं तृणं प्राप्ता सुनः प्रस्वेद्त्रिंद्वः। 
तस्माल्टछतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडश ॥३८। 
ताभिदेष्टे दंशकोथः प्रेव्रत्तिः ज्षतजस्य च| 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥३९॥ 
पिडका विविधाकारा मण्डलानि महति च | 
शोथा महान्तो खदवो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा॥४०॥ 
सामान्यं सबेद्धतानामेतदंशस्यः लक्षणम्‌ । 


दाह तथान्यत्‌ ˆ + "प्रयच्छन्त्यन्नमाश्रतान्‌ 
(ज्वरश्चास्योपजायतं 


विषरोग विवेचन - १९९ - 





दंशमध्ये लु यत्कृष्णं श्यावं वा जालक्ाचितम्‌। १४॥ 
ऊध्वौक्रति शशं पाकं छेदशोधज्वरान्वितम्‌ । 
दूषीविषःभिदछताभिस्तदृष्टमिति निर्दिशेन्‌ ॥४२॥ 
(सपोणामेत्र . विगमूत्रशवकोथसमुद्धवाः । 
दूषीविषाः प्राणहरा इति -संत्तेपतो मताः ॥१॥) 
शोथः श्चेताःसिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः। 
प्राणान्तिकाश्च जायन्ते श्वासदिक्ाशिरोधहाः + ॥४३॥ 
दुंशाच्चीखितं पाण्ड्मणएडलानिः ज्वरोऽरुचिः | 
लोमहषेश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषार्विते ॥४४॥ ` 
मृच्छोऽङ्गशोथ.वेवणयं क्लेदशब्दाश्रतिज्वेयः। _ 
शिरोगुरुत्वं लालाखकह्र्दिश्चासाध्यमूषिक्छेः ॥४५॥ 
काष्एयं श्यावत्वमथवा नानावणेत्वमेव व । . 
माहाऽय वचंसा भदा दष्ट स्याच्छकलासकः& | ४६। 
दहव्यभमिरिवादौ च भिनत्तीवोध्वेमाद्य च|... . . 
वृश्चिकस्य विषं याति दंशो .पश्चात्ततिष्ठति.॥४५॥। . ¦ 
दष्टोऽसाध्यश्च हद्घाणरसनोपहतों नरः |; .- 
मांसे: पतद्भिरत्यथं वेदनार्तो जहात्यप्नुतर्‌ ॥४८॥ 
विंसपेः शयथुः. शूलं. ज्वरश्छदिरथापि च | 
लक्षणं कंणमैदंषटे -दशश्चेवःवसीदति ॥४९॥ 
हृ्टलोमोचिरिङ्गेन स्तन्धलिगो अ्ृशातिमान्‌ । 
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यंगानि मन्यते ॥५०॥ 
कदंष्रादितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 
छर्दिरनिद्रा च सविषै्मडकेदे्टलक्षणम्‌ ॥५९१॥ 
'दाहदहिक्का .शियोग्रहाः ^स्याच़् कण्टकेःः 
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मर्स्यारतु सविषाः यदाहं शोथं रजं तथा । 

करू" शोथं ज्वरं मून्ह सविषास्तु जलौकसः ॥५२॥ 
विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका । 

दशे स्वेदं रुजं दाहं कुयोच्छतपदी विषम्‌ ॥५३॥ 
कण्डूमान्मशकेरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदनः | 
असाध्यकीटसदशमसाध्यं मशकत्ततम्‌ ५४] 
सद्यः प्रस्राविणी श्यावा दृष्हमृच्छौज्वरान्विता । 
पिडका मक्षि कादंशे तासां तु स्थविकाऽसुद्टत्‌ ॥५५॥। 
चतुष्पद्भिद्धिपद्भिश्च नखद्न्तविषं च यत्‌ । 

शूयते पच्यते वापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥५६॥ 
श्वश्गालतरकष्वक्षेव्याघ्रादीनां यदाऽनिलः । 
"प्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्ितः ॥५७॥ 
तद्‌! प्रसरस्तलाङ्गलहलस्कन्धोऽतिलालवान्‌ । 
अव्यक्तव्रधिरान्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥५८|| 
परमूढोऽन्यतमर्त्वेषां - खाद्न्विपरिधावति । 

` वेनोन्मदेन दष्टस्य दंष्टिणा सविपेण तु ॥५९॥ 
सु्रता जायते दंशे कृष्णं चातिन्नवत्यद्क् | 
दिग्धकिद्धस्य लिङ्खंने ब्रायशंश्वापलाक्षतः ॥६०॥ 
येन चापि भवेदष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः । ` 
अप्सु चादशेबिम्वे वा॒ तस्य तद्वि्टमादिशेत्‌ ॥६२॥ 
त्रस्यत्य कसमाद्योऽभीक्ष्णं दृष्ट्वा स्ष्टवाऽपि वा जलम्‌। 
जलत्रासं तु तं विद्याद्रिष्टं तदपि कीत्तितम्‌ |॥६३॥ 
अदष्टो 1 जलत्रासी न कथंचन सिद्धयति | 
सुपो बोत्थितो वाऽपि स्वस्थस््रस्तो न सिद्धयति ।६४।। 
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प्रशान्तद्‌पं प्रकृतिस्थधातु- 
मन्नाभिकामं सममूत्रविटकम्‌ । 
प्रसन्नवर्णन्द्रियचित्तचेषठं 
वेयोऽवगनच्छेदविपं मनुभ्यम्‌ ॥६५॥। 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विषनिदानं 
समात्तम्‌ | ६९॥ । 
परिशृष्ट (्रन्थशेष) । 
अशथ ध्वजभंगादि रोगा 
रेतोदोपोद्धवं छेव्यं यस्मान्छ्द्धय्ैव सिध्यति । 
अतो वक्ष्यामि ते सम्यगस्चिवेश यथातथम्‌ ॥ ९॥ 
वीजध्वजोपरवाताभ्यां जरया शुकरसंक्षयात्‌ । 
वै्ञ्यसम्भवस्तस्य श्रणु सामान्यलक्णम्‌ ॥ २॥। 
संकत्पप्रवणो निच्यं प्रियां वश्यामथापि वा | 
न याति लिङ्धशेधिट्यात्कदाचिद्याति वा पुमान्‌ ॥ ३॥ 
श्रासातैः स्विन्नगात्रांसो मोघसंकस्पचेष्टितः । 
म्लत[नशिर्न्च निव।जः स्यादतत्म्लेव्यलत्तरम्‌ }! ४॥ 
सामान्यलत्तणं द्येतद्िस्तरेण प्रवक्ष्यते । 
शीतरूक्षाम्लसंष्धिष्ट विषमासासम्यभोजनात ॥ ५॥ 


शीकचिन्ताभयन्रासात्छ्ांणाःचात्यथसवनात्‌ 
अभिचारादविस्रम्भाद्रसादीनां च संत्तयात्‌ | ६॥ 


वातादीनां च वेपम्याद्िरुद्धाप्यशनान्छ्मात्‌ | 
नारीणामनभिज्ञत्वात्पंचकमोपचारतः 1 ७॥ 
@ = के ॥ १९ [+ 4 ॥५ 

बीजोपधातो भवति पाण्ड्वणेः सुदबेलः । 


अल्पप्रजोऽत्पहेश्च प्रमदासु भवेन्ररः } ८]! 
फो० नं० ९२ र 
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ह त्पांड्‌णेगतमक कामना श्रम री डितः | 
त्री जोप्रघातनं क्लेञ्यं ध्वजनमंगङृतं शण ॥ ९॥ 
अव्यम्लनत्रण॒श्नारव्रिरुद्वाजीणेभोजनात्‌ । 
अत्यम्बरुपानाद्विषमपिष्टान्न गरुभोजनात्‌ ॥१०॥ 
दधिक्षी रानूषमांसमेत्नादतिकशेनात्‌ 
कन्यानां चैव गमनादयोनिगमनादपि ॥११।। 
दीर्रोम्नीं चिरोत्छष्टां तथैव च रजस्वलाम्‌ । 
दुगधां दुष्टयोनिं च तथैव च परिसुताम्‌ ॥१२॥ 
नरस्य प्रमदां मोद्टादतिहषोत्प्रगच्छतः | 
चतुःपद्‌।भिगमनाच्छफसशधाभिघाततः || १३॥ 
अधावनादा मेदस्य शखदंतनखक्षतात्‌ । 
काषरप्रहारनिश्शेषशकरानां चातिसेत्रनात्‌ ॥ 
रेतसश्च प्रतीवातादष्जभङ्गः प्रवत्तेते ॥१४।। 
श्वयथुत्र॑दना मेदो रागश्च बोपलक््यते | १५॥ 
स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते निङ्गपाको भवत्यपि । 
मांसग्द्धिभवेचापि व्रण) क्षिप्रं भवत्यपि ॥१६॥ 
पुला णद कसंक्राशः स्रावः श्यावारुणप्रभः | 
वलयी रुते चापि क!ठनं च परिग्रहम ।॥१७॥ 
उ््ररस्ठछष्णा श्रमो मृच्छोच्छर्दिश्चास्योपजःयते। 
रक्तं कणं . सपरेचापि नीनमाविनलोहिनम्‌ ।१८॥ 
अधित च दग्धभ्य तीत्रो दाहः सवेदनः । 
बस्तो वरुपणयो गीऽपि सेवन्यां वंक्षणेषु च ॥१९॥ 
कदा चित्पिच्छिलो वापि पाण्ड्म्नावर जायते | 
श्वयथुध्च भवेन्मंदसिगमितोऽस्पपरिस्रवः ॥२०॥ 
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चिरा त्सपाकं व्रजति शीघ्रं बाथ प्रपद्यते। 
जायन्ते कृमयश्चापि ह्यते पृत्तिगंधि च ||२१॥ 
परशीयेते मणिश्चास्य मद्‌ म कावथापि च| 
ध्वजभंगकरृतं व्यमित्येतत्समुदाहृतम्‌ ॥ 


एवं पंचविधं केचिद्‌ ध्वज्भंगं वद्‌ंव्यपि॥ 
पित्रोरत्यल्पवीयंत्वादासक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 


सश्र प्राश्य लमभतं ध्वजाच्छायमसशयम्‌ |॥२३॥ 
यः पृतियोनौ जरेत स॒ सौीगन्धिकमंन्ञितः | 
स॒ योनिशेफसो्गन्धमःघ्रःय लभते बलम्‌ ,|२४।॥ 
स्वगुदेःऽत्रह्यचयीद्यः सखीषु पुंवस्प्रवतेते। 
कुभ्भिकः स तु विज्ञेयःदष्येकं शु चापरम्‌ २५ 
दृष्टवा उयत्रायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । 
ह्येकः स तु विज्ञेयो ₹ग्योनिरयमीप्ये रुः ॥२६। 


यो भायीयाम्रतौ मोहादंगनेव प्रवतेते। 
ततः स्त्रीचे्िताकारो जायते षण्डसंज्ञितः ॥२७॥ 


ऋतौ पुरुषवदापि प्रवत्तंताङ्गना यदि । 

तत्र कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ॥२८॥ 
आसेक्यश्च सुगंधी च कुम्भिकश्चष्येकस्तथा । 
.सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अश्युक्रः षणए्डसंज्ञितः ।२९॥ 
अनया विप्रङ्ृत्या तु तेषां शुक्रवहाः शिराः । 
हषौस्स्फटत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्‌|| ३०। 
क्लेव्य' जरासम्मवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छ । 
जघन्यमध्यप्रवरं वयम्त्रिविधसुच्यते ।॥३९॥ 
अथ च प्रवरे शुक्र प्रायशः च्तीयत चणम्‌ । 
रसादीनां संक्चषयाच्च तथैव्रावृष्यसेवनात्‌ ३२] 
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वंलवर्णँन्द्रियाणां च क्रतेणेव परिक्चयान्‌ | 
परिश्चयादायुपश्चाप्यनाहा च्छ्रमाक्रमातन्‌ ॥ 
जरासम्भवजं छञ्यमित्येतेहदतुभिनरेणम्‌ ॥३३॥ 
जायतं तन सोऽत्यथं क्षाणध।तुः सुदवेलः ॥३४।|. 
व्रिवर्णो विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाश्॒ते । 
एतजरासम्भवं हि चतुर्थं त्यजं गणु ॥२५५॥। 
अतिप्रचिन्तनाच्ेव शोक्रात्कोधाद्यादपि | 
र्यो त्कणएटात्तथोद्रेगात्सदरा विंशतिकरो नरः ॥३६॥ 
छृशो वा सेवते रूत्तमन्नपानमश्रौषधम्‌ | 
दुबेलप्रकृतिश्वैन निराहारो भवेयदि ॥३५॥ 
अथास्पभोजनाचापि हृदये यो व्यवस्थितः | 
रसप्रधानधातुर्हि श्छीयेताद् नरस्ततः ॥३८॥ 
 रक्ताद्यश्च त्तीयन्ते धातवरस्तस्य देहिनः । 
शुक्रावस्तानास्तेभ्यो हि गुक्रं धम परं मतम्‌ ।॥३९॥ 
चेतसो वापि हर्षण व्यवायं सेवत तु यः| 
गकरं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति संक्षयम्‌ ॥४०॥। 
घोरं व्याधिमवाप्नोपि मरणं वा सम्च्छति | 
छुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥ 
एवं निदानलिङ्गाभ्यास्॒तं छेञ्यं चतुर्विधम्‌ ॥४१॥ 
केचित्टछ्ेव्ये त्वसाध्ये दै ध्वजभङ्गन्तयो दवे | 
वदन्ति शकुमश्डेदाद्‌ वृषणो त्पाटनेन वा ॥४२॥ 
मात।पित्रोर्बोजदोषादद्युमैधाकृतात्मनः ॥‰३॥ 
गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः-शियः 
शोषयन्व्याश्च तन्नाशाद्रेतश्चाप्युपहन्यते . ॥४४॥ 
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तत्र संपृणेसवोङ्गः स मव्रत्यपुमान्‌ पुमान्‌ | 
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निप।तसमुच्धुय।त्‌ ४५५ 
इति ध्वजभंगादि रोग समाप्तम्‌ ॥५०]। 


शक्रात्त घ दाषानिदानम्‌ 
य॒क्रं पौरुपमि त्युक्तं तस्माहस्यामि तच्छरु । 
यथा हि वीजं कालाम्बुकृमिकीटाभ्िदू पितम्‌ || १॥ 
न विरोहति सन्दष्ट तथा शुक्र शरारिणम | 
आतन्यवायाद्रयाथामादसात्स्याना च सवनात्‌।। २॥ 
अकाले चाप्ययोनौ वा सेथुनं चेव गच्छतः | 
रूत्त।तक्तकषाया तलवणाम्लाप्सवनात्‌ ॥ ३॥। 
मधुरस्निगधगुवन्नसेवनाज्जरया तथा| 
चिन्ताशोकादिविसम्भाच्छखक्ताराभिभिस्तथा ॥ ४॥ 
भयाक्रोधादमीचाराद्रयाधिभिः कशितस्य च! 
वगाघाताद्क्षयन्ाप वातूना सप्रदूषणात्‌ ।॥ ५ ॥ 
दोपाः प्रथक्समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः शिराः | 
युक सदूपयन्त्याद्यु तद्रह््याम वभागशः ।॥ £ ॥ 
फेनिलं तनु रूत्तं च विवे पृति पिच्छिलम्‌ 
अन्यघातूपसंसछष्टमवसाद्‌ तथाष्टमम्‌ ॥ ७॥ 
वातेन फेनिलं शुकं कृच्छेण पिच्छिलं तनु । 
भवत्युपदहतं शुक्रं न तद्रभीय कस्पते ॥८॥ 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगंधि च | 
दृहृद्धिङ्घं वि नियति शुक्र पत्तेश्च दूतम्‌ ।! < ॥ 
ष्मणा रुदमागं तु मवत्यत्यथेपच्छलम्‌ ॥ 
सखियमत्यथगमनादभिघातात््याद्पि ॥ 
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शुक्र भ्रवतेते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ | १०॥ 
कृच्छेण याति प्रथितमवसादि तथाष्टमम्‌ | 
इति दोपः समाख्याताः गुकस्या्टी सलक्षणः॥ ११ 
सिनिग्धं घनं पिच्छिलं च मवुरं चाविद्‌।हि च| 
रेतः युद्धं वि ज। नीयः सिप्निग्धं स्फरिकसन्निभम्‌।।१२॥ 
वातपित्त@े6पशोशितकृणपगगंः्यनस्पप्रंयिपूति 
पूयक्तीणरेतसः प्रजो त्पादने न समथा ॥ १३॥ 
तत्र॒ वातव्रणेग्रेदनं वःतेन । पीतव्रणेवेरनं पित्तेन । 
श्छेष्म र णोवेदृनं छमणः | शोणितव्रणेपित्ततरेदनं रक्तेन । 
 णपगन्ःयनस्पं च रक्तेन पित्तेन च । प्रंथिभूतं छे म- 
वाताभ्यां पूयनिभं पित्तत्राताभ्यां क्षीणं शुक्रं प्रागुक्त 
पित्तवाताभ्यां मूत्रपुरीषगंधि सवेवणेवेदनं सन्निपाते- 
नेति तेषु कुणपग्रं थपूयक्षीणरेतसः कृच्दरुसाध्या मूत्र 
पुरीषरेतसोऽसाध्याः ॥ 
अतेत्रमपि त्रिभि देषिः शोशितचतुर्यैः प्रथ्ग्दन्दैः सम- 
स्तैोपखष्टमवबीजं भवति। तदपि दोपवरणेवेदनाभिज्ञंयम्‌ | 
तेषु कुणपप्रथिपूतिप्यत्तीणमूत्रपुरीपप्रकाशमसःध्यम्‌ ॥ 
इति युक्रात्तेवदोष निदानम्‌ समाप्तम्‌ ॥७९॥ 
मंथरञ्चरस्य लक्षणानि । 


ज्वरो दाहो श्रमो मोहो द्यतीप्तारे वसिस्तृष।! । 
अनिद्रा मुखशोषश्च तालु जिह्वा च दुष्यति ॥ १॥ 
भ्रीवायां परिदृश्यन्ते स्फोद॒षाः सषेपोपमाः। 
धृताशनात्स्वे द सेधान्मंथे जायते चणम्‌ ।॥ २॥ 
इति मथरज्वरस्य लश्रणानि समाप्तम्‌ ॥५७२॥ 
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स्रध स्नाधुक्र नदानप्‌ । 
शाचायु कुपितो दोपः शोभं कृत्वा विनपेवत्‌ | 
भिनत्ति तत्ते तत्र सोऽ सगा यंविशोय च| १॥ 
कुयोत्तन्तुनिभं जीवे व्रततं श्रेनद्यतिं बहिः > । 
शनेः शनेः कत याति छेद न्‌ कोष्थुरेति च ॥२॥ ` 
तत्पात"च्छोधराग्तिः स्थात्‌ पुनः स्थरानान्नरे भवेत्‌ । 
स स्नायुकेति विषयात: क्रियोक्तःऽग्रविमपेवत्‌ ॥ ३॥ 
बाह्ोयेदि प्रमदेन वच्रत्यते जङ्घयोग्पि| 
संकोचं ख्तां चेव `छन्नतन्तुः कगेत्यसी ॥ ४॥ 
वातेन श्यावरूत्तः सरुगग्र ह्‌ पत्नी तन्पीतः सदाहो 
ऽग्रश्रेतः छ नण स्परल्ययुगरिपव्रु गोऽ द्विदोपो द्विलिङ्गी।| 
रक्तेनारक्तक्रान्तिः ममधिकदढनाऽग्रा.खलेः सवेलिज्ञो, 
रोगोऽसाब्र्टधेत्थं मुनिभिरभिदितः स्नायुकस्तन्तुकीटः।५] 
|| इति स्नायुकनिद्‌ानं समाप्तम्‌ ॥५३॥ 
अथ सोमरोगनिदानम्‌ । 
सखरीण(मतिप्रपङ्धेन शोक्राच्चापि श्रम्राद्पि। 
अतिमारकयोगाद्ा गग्योगात्तथवे च॥ १॥ 
आपः सबैरारीरस्थ।: श्चुभ्यन्ति प्रसरन्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्‌ मूत्रमागे' व्रजन्ति दि ॥२॥। 
प्रसन्नाविमन्ञाः शीता निगेन्धा नीरुजः सिताः। 
खवरन्ति चातिमात्रंताः मान शक्नोति दुबला ॥ ३॥ 
वेगं धारयितुं तासां न विन्दति सुं कचित्‌ । 
शिरः शिथिलता तस्थरा मुखं तालु च गुभ्यति ॥ ‰॥ 
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मृच्छ जृम्भा प्रलापश्च त्वग्र्ता चातिमात्रतः। 
भक्ष्यैर्मोज्यिश्च पेयैश्च न तृप्र लभते सदा ॥ ५॥ 
संधारणाच्छरीरस्य ता आपःसोमसंज्ञिताः। 
ततः सोमक्षयात्‌ खरीणां सोमरोग इति स्मरतः ॥ ६ ॥ 

इति सोमरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥५४॥ 

श्रथ शीतलानिदानम्‌ । 

, देव्या शीतलयाऽऽक्रान्ता मसूयेः शीतला वहिः । 
` ज्वरयेयुयेथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १॥ 
ताश्च सप्तविधाः ख्यातास्तासां भेदान्‌ प्रचक्ष्महे | 
ज्वरपूवी ब्रह त्स्फोटोः शीतला वदती भवेत्‌ ॥ २॥ 
सप्राहानिः सरत्येव सप्ताहात्‌ पूणेतां व्रजत्‌ | 
ततस्तृतीये सप्ताहे ञयभ्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
(तासां मध्ये यदा काचित्‌ पाकं गत्व। स्फुटेत्‌ खवेत्‌ । 
तत्रा व धूलनं कुयोढनगोमय भस्मना । 
, निम्बसत्पत्रशाखाभिसेक्षिकामपसारयेत्‌ |) 
वात्छष्मसमरद्धता कोद्रवा कोद्रवाक्रतिः | 
तां कश्ित्प्राह पक्रेति सा तु पाकं नगच्छति ॥ ४॥ 
जलश्ुक्रवदङ्गानि सा विध्यति विशेषतः |. 
सप्ताहाद्वा दशादहाद्वा शान्ति याति विनोषधम्‌ | ५॥ 
उष्मणा तृष्मजारूपा सकणडः स्पशेनप्रिया । 
नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छ्कुष्यति स्वयम्‌ ॥६॥ 
चतुर्थीं सषेपाकारा पीतसषेपविनी । 
- नाम्ना सर्षपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्खमच्र विवजंयेत्‌ ॥ ७॥ 
किच्चिदृष्मनिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः | 
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प्प्ामत्रति वालानां सुखछदयुग्यातच स्वयम्‌ | ८॥ 
क[्व्रनायत पषा ल{हतीत्ततमरडला । 


ज्वप्पूत्रां उयश्रायुक्ता ज्वरसतिष्ठेदिनत्रयम्‌ ॥ ९॥ 
स्कोटानां मेलनादेपा वडस्फोटाऽपि दृश्यते । 
एकस्फोटेचकरःण।च वोध्रञप्रा च्॑न्नाभिधा। १० 

उति शीतलानिदानम्‌ ।॥७५॥ 

प्रथ काश्यनिदानम्‌ । 
वातो ख्क्ान्नप्रानानि लङ्घनं प्रमिताशनम्‌ | 
चल्यातियागः शाक्वर वेणनद्राविनिगप्रहः ॥ १॥ 
नित्यं रोगोऽप्तिर्नित्यं ञपाय।मो भोजनासता। 
भातिध्रेनादिचिन्ता च काश्यकारणमारतम्‌ || २॥ 
क्रोधोऽतिमेयुनं चे युश््य।धिस्तथेव च| 
क [श्यस्य हतवः प्र ताः सपप्तंरप तान्त्रिकः ॥ ३॥ 
युष्करिक गुदरम्रीवो धमनी जालसन्ततिः । 
स्वगस्थिशेषोऽतिदराः स्थूलपवीननोमतः ॥४॥ 
ठ्यायाममतिसौदहित्यं क्षुत्पिपासा महौषधम्‌ । 
न छरशः सहते तद्टदतिशीतोष्णमेथुनम्‌ ॥ ५ ॥ 
्मतिकृश्स्य रोगानां 
प्लाहा कासः क्षयः श्रासगुटमाशीस्युदराणि च। 
भशं कृशं प्रधावन्ति रोगाश्च प्रहणीसुलाः ॥ £ ॥ 
कश्चिदन्यः कशोऽतीव वलवान्‌ रश्यते तदा 
आधानसमये यस्य शयुक्रभागोऽधिको भवेत्‌| 
मेदोभागस्तु द्रीनः स्यात्स कृशोऽपि महावलः ॥ ७ ॥ 
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मेदसोंऽशोऽधिको यस्य श्युक्रभागोऽस्पको भवेत्‌। 
स स्निग्धोऽपि सुपृष्टाऽपि बलदीनो बविलोक्यते॥ ८ ॥ 
यथा पिपीलिका स्वस्पा यथा च वरटी बलात्‌| 
स्रतश्चतुगुणं मारं नी त्वा गच्छति सम्युखम्‌ ॥ ९॥ 
सखभावाक्छशकायो यः सरभाव।दृस्पपावकः | 
स्वभावादबलो यश्च तस्य नास्तिचकिरिसतम्‌।।१०॥ 
इति काश्यंनिदानम्‌ समाप्तम्‌ ।७६॥ 
द्य विविधस्षन्धिवातनिदानम्‌ । 
ये वातव्याधयः सन्धीनाश्रयन्ति शनेः शनेः | 
सद्यो वा शूलशोफाभ्यां सन्धिवाता हि ते मताः ॥ १॥ 
रसवातो रक्तवातो विषवातस्तथापरः। 
जीेवातो जरावातः पच्च स्युस्तद्‌ भिदा इह्‌ ॥ २॥ 
रसवातः- 
शाखा-त्रिक-कटी-पृषठ-प्रीव)दिपु हि सन्धिषु । 
कचिच्छोफरुजाकारी सवेगात्रप्रपीडनः ॥३॥ 
अविपाकाऽरुचियुतोऽस्पञ्वरो विज्वरोऽथवा | 
रक्षवातगद्‌ः सोऽयमामवातश्च कथ्यतं ॥ ४॥ 


र त्रात. 
रुग्दाहरागयुक्‌ शोथः सन्धौ यः शीर सन्चरः | 


चरणागुष्ठमूलादौ रक्तवातः स उच्यते ॥ ५॥ 
विषवातः- 

फिरङ्ग-पूयमेदयादि विपेणापि तथात्रिधः । 
जान्व॑स-करिष्रषछठादौ विपवातः स उच्यत ॥ ६ ॥ 
सन्धिवानः- 

संधिवातो भवन्‌ भूयो नानासंधि समाश्रयः । 


निश्चरलीक्कुरुतं सन्धीन्‌ जी णेवातस्तदोच्यते | ५ || 


[ 


निविधसन्धिवात विवेचन २०३ 
जरा वानः 
जयाजविक्ृतेरस्धां जरतां कुन्जताकरः | 
पृष्ठवंशाश्रयः प्रायः स॒ जरावातसंज्ञकः ॥ ८ ॥ 
निदानम्‌ः- 
गुवतिस्िग्ध-मिष्टान्न-मत्स्यमांसादिभोजिनाम्‌ । 
मन्दान्नीनां निश्वलानामजींऽपि समश्नताम्‌ ॥ ९ || 
शीतवातादि सम्पकोद्‌ विवन्धानासपेक्षणत्‌ | 
सन्धित्राताः प्रजायन्त दहेतुलिङ्गादिभेदतः ॥९०॥ 
गुरुस्निग्ध।तिमधु“-मोजनाद्रसदोपतः | 
अचंक्रमणशीलानां रसव्रतसमुद्‌भवः ॥१९१॥ 
ममां सग्रियाणन्तु विदाद्यन्नाद्‌ विशेषतः | 
अस्पाम्बुपानात्‌ प्रायेण रक्तत्रातसमुद्‌भवः ॥१२॥ 
विषवातनिदानन्तु पूयमेहदिङ्ृद्‌ तरिषम्‌ | 
वधते तत्प्रभावश्च मिथ्याहदारविहारतः १३] 
शिशूनां दबेलानाच्च प्रसूतानाञ्च योषिताम्‌ | 
कदाचित्‌ सन्विवातः स्यान्‌ स प्रायो तरिषजो मतः ॥ १४॥ 
शोषिणां त्तयजन्यश्च सन्धित्रातः कदाचन | 
कुलजाः सन्धिवाताश्च रश्यन्ते वहुशो चरणम्‌ ॥ १५ 
जरावातोऽपि दौ बेस्यान्‌ सवेघातुप्रहािजान्‌। 
पष्टेरू््वं भवेन प्रायः प्रषठत्रंशादितः क्रमात्‌ ।॥१६॥ 
सन्धिवातास्तु सवंऽपि शीतवषोदि योगतः । 
पक्तान्ते च प्रवर्धन्ते व्यायामस्य च वजेनात्‌ ॥१५॥ 
सम्गासिः लिङ्गानि च- 
सामो वायुः मणा सालुतरन्धः साङ्गे ख-ख्वलिङ्गैप्रसपेन्‌ 
कटी-प्रघ-त्रिक्‌-जान्वादसन्धीन्‌ सजजुबेरामवातं विदध्यात्‌ 
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सन्ध्यन्तरीयः ष्मा च प्रायेणात्र प्रचीयते | 
नवे तस्मिन्‌ ; पुराणे तु क्रमशः सप्रह्युयति ॥१९॥ 
गुप्यन्ति सन्धिवन्धन्यः पेश्यश्च तरुणास्थि च | 
रुजामान्द्यं च तेन स्याद्‌ दृढामदेसदिःशता ॥ 
क्रमशः संहतीभावात्‌ सन्धिनिश्चलता तथा ॥२५॥ 
अध्यसिथिक्रीलकाश्चाच्र सन्धीदंभयतः स्थिताः | 
अन्तवेहिश्च दृश्यन्ते तेचोन्मदीसदहिः्णवः ॥२१॥ 
व्रिद्ग्धपित्तदोषण रक्तं सन्दूपितं यदा | 

वातं क्षोभयते घोरं रक्तवातरतदा अवेत्‌ ।॥२२॥। 
पादांगुष्ठस्व मूलस्थं सन्धि गुर्फस्थमव वा | 
मणिबन्धादिसन्धि वा स चादौ पीडयेद्‌ श्शम ॥२६॥ 
रक्तवाते पुग्णे तु बवदहिरगुलिसन्धितः| 
गुस्फ जान्वादिसन्धेवां चुभ्रवस्तु प्रचीयते ।२४॥ 
अवुदास्तन्मयारतेन सन्धीलुभयतः सथिताः | 
कदाचित्‌ कणेपास्योश्च पंश्यःते वपि कुत्रचित्‌ २५५] 
स्फुटन्ति तु कदाचित्तं कृच्वा त्वगृभदनं ततः | 
दु.कक्षतानि कुवन्त ययुश्च क्रन्त च ॥२६॥ 
जीणेवातस्य भेदोऽयं रक्तवातसुमुद्‌भवः | 
अंगुलीवक्रताकारी सवेकमे्यताहरः ॥२५।। 
अस्थिसन्ध्यभिघातोत्थः सरिधवातः कदाचन | 
सन्धिनेश्वल्यछृत्‌ काले भग्नादेटुरुप्क्रमात्‌ [२८ 
भेदक्लिङ्गानि- 
तुस्येऽन्नविषजातत्व रक्तव)ताऽमवातयोः | 
शीतोपशधिताये स्यादुप्णोपशयिताऽपरे ॥!२९]। 
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एकसन्ध्याश्रयस्त्वादौ पूर्वोऽन्यो वहुसन्धिगः | 


आद्य रुग्दाहरानच्व मन्दसरुक शय्यः पर्‌ || ३०॥ 
उपददाः- 


कदा चिदामवातादौ विण्वति लु भूरिशः। 
जान॒सन्धौ मवेद्‌ घोरो त्रणशोधो महारजः ||३९॥। 
लसीकासच्चयकरश्िरपाक्ी च दारुणः। 
करोष्शीप॑ंकनामाऽयं खञ्जता्रदपद्रवः ॥२२॥ 
वृकद्धार ऽथवा वरती सिकता मूच्रसम्भवाः | 
संहत्य गुडकाः कुयुवद्ध्रा रक्तवातकं ।|३३॥ 
तासु काचित्‌ निरुन्य्याच्चेद्‌ गवीनी मागमखसा | 
तदा घोरं मवेच्छलं सूत्राघातस्तश्रा वमिः ॥३४॥ 
वस्तिस्था मेदनस्रोतो रन्धानाऽपि तश्रास्पस्क्‌ | 
अन्येऽप्युपद्रवाः केचिद्‌ रक्तत्राते भवन्ति हि ॥३५॥ 
स्फोटः कश्ड्रुददेश्च लसी कामेद एव॒ च | 
सव [ङ्शाग्ररत्वग्‌रयगाः श्वाना मृत्राल्यत्ता तश्रा | ३६।। 
सामान्योक्तिः- 
अम्लपित्तं रक्तापत्त रकवातयति ऋचम्‌ । 
काय-धात्वग्निदोषोच्थं प्रायशम्तुस्वहतुकरम्‌ । ३७ 
इति बिविधतसरिधत्रात निदानम्‌ समाप्तम्‌ ॥५७॥ 
थ आगन्तुषूयमेहनिद्‌नम्‌ । 
निरुक्तः इतिच्रत्तश्चः- 
पूयं रक्तं मूत्रणादावभीक्ष्णं सक 
सरुग्दाहं दुनशिश्नः सख्वेच्चेत्‌ | 
तदाऽगन्तुः परयमेदहऽस्य नूज्ञः 
तुराशेऽर्सिन्‌ मूरत्रशेपेऽणु पृथम्‌ 1 १]; 
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पूव वषचतुःशत्या म्लेच्छसरीपुंमसङ्गमात्‌ । 
सम्प्राप्तो दृष्टरोगोऽयं प्रतो भारतेऽधुना ॥ २॥ 
निदानं सभ्धासिश्चः- 
विशिष्टविषजीवागणुयुग्मविन्दूपलक्षितः. । 
योनौ मूत्रप्रसेके वा क्षतं कृत्वा.ऽतरतिष्ठते | 
तस्मात्‌ त्तरति यः पूयो मैथुने तस्य संक्रमात्‌ | 
अष्टाहात्‌ म्यादृपम्धान्तः पूयासर कसखरत्रणो नरणः || ३॥ 
आगन्तावपि रोगेऽल्मिन्‌ पित्तं वातश्च कुप्यतः 
पूथाधिस्ये कफश्चापि रक्तं रक्तस् पऽधिके ॥ ४ ॥ 
पुमो मूत्रभ्रसेकम्य पूर्वाशामे क्षतोद्ूमः। 
नवीने पूयमेहे स्याद्‌ मध्यांशे तु पुगतने।॥५॥ 
योषितां पूयमेहस्तु योन्यन्तः त्ततसम्भवात्‌ । 
तज्जः पूयश्चिरं तिष्ठन्‌ श्ेतप्ररर उच्यते ॥ ६॥ 
लिङ्ञानिः- 
अथ मूत्रप्रसेकान्तः क्षतसुनपद्यते यदा ।- 
पूयस्तवस्ततः सास क्‌ तीत्रदाहरुजान्वितः | ७ 
उपस्थे व्रणशोथश मूत्रङृच्छं च दारुणम्‌ । 
ज्वरस्तृम्णा विच्रन्त्र च प्रदेपं चात्तिरुस्रणा ॥ ८॥ 
आदौ चिकिद्सया तेषु लिङ्गेषूपरतेष्पपि । 
दश्यते प्रायशः शिश्नात्‌ पूयविन्दु खवः प्रगे ॥ ९॥ 
पूयाख्यमेहे तु पुगतने स्याद्‌ 

गूढं ततं मेहनमूल९ । 
प्रायेण तस्मात्‌ तन॒सूत्रयुक्तं 

पूयं सवेदाविलवारिवुस्यम्‌ ॥१०। 
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योषितां तु नवे मेहे योन्यन्तः क्षतसंभवात्‌ । 
यथासम्भवलिङ्गानि पुरुषस्य यथा तथा ॥ ११ 
खीणां पुराणे खलु पूयमेहे 
गभाशयद्वाय्येभितोऽन्तरे वा | 

क्षतात्‌ स्रवेत्‌ पूयमथास्पमस्पं 

प्रायेण नीरुक्‌ तु चाविलच्च ॥१२॥ 
उपद्रवाः- 
पूयमेहस्य पूयश्चेद्‌ वस्तौ संक्रमते कचित्‌ । 
व्रणशोधस्तदा तत्र॒ वस्तिनेदनतोदयु क्‌ | १३॥ 
रक्तपूययुतं मूत्र माश बाऽविलं सवत्‌ । 
वसितप्रशोथसंज्ञाऽयं द्रुणः स्यादुपद्रवः ॥१४॥ 
अथ चेन्‌ तद्‌ त्रिषं घोरं वस्तेरू्ध्व प्रसपंति । 
तदा गवीन्यौ वृक्तौ च भवेतां विषदू पतौ ॥१५॥ 
सलसीकं तदा मूत्रं भूरिपूयं स मेहात । 
पूयवृक्छाभिधः सोऽयं कादाचित्‌क उपद्रवः ॥१६॥ 
अथ गभशयं बीजसखरोतसी च विशेषतः । 
दृपेच्ेद्‌ विषं घोरं तत्प्रशोथरुजाकरम्‌ ॥१५॥ 
वीजसखरोतोनिरोधेन वन्ध्यत्वं योषितां तदा | 
अस्ग्दरश्च सरुजः पूयसखावश्च भू[रशः ।॥१८॥ 
यदा तु मुप्को प्रसरेत्तथाऽधिष्ृषणौद्रयम्‌ । 
वीयंस्रोतोयुगं वापि तत्प्रशीधरुजाकरम्‌ ॥९९॥ 
वीयेमागेनिरोधेन तदा वन्ध्यः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
अपि मैथुनसामध्यं वीये यस्मान्न सिच्यते ।[२०॥ 
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पूयमेहव्रिपं स्तोकं यस्य रक्ते प्रसपेति | 
सन्िवातोऽस्य विषजः प्रायश क्रोष्टुरीषेकः ॥२१। 
पूयमेहत्रिपे घोरे रक्तस्नोतसि सङ्घृते । 
भूयिष्ठम त्रेऽभिन्यासः प्रायेणाऽसाथ्यकोरिकः|| २२] 
पूथमेहस्य पूयश्चेन्‌ कणामाच्रो विशेद्‌ दशि | 
ततः स्याद्‌ विषजो घोरो नेत्राभिध्यन्द्‌ आन््यक्रन्‌ ||२३॥ 
गमिणए्याः पूयमेदिन्याः प्रघूतस्य शिशोः स च । 
प्रायेण नेत्रनाशाय परस्यापि कवचित्तथा ।[२४॥ 
अथ मूत्रप्रसेकस्य मूलाधारांशगस्थ चेत्‌ । 
क्षतोपेण सङ्को चाच्छनेमार्गो निरुध्यते ॥२५। 
वायौ प्रतरद्े संङ्कोचोऽभ्यधि कोऽस्य पुनरभेत्ेन्‌ । 
तदा प्रसेकसङ्कोचपंज्ञः कष्ट उपद्रवः ॥२६।॥। 
निरुद्धमूत्र कष्टात्‌ स दन्तान्‌ खादति वेपते। ` 
मेहनं मदेयेद्‌ गाद मुडः कूजन्‌ प्रबाहते २५ 
श्न्मुच्वति मूत्रन्तु चिन्दुशो नैव वा कचित्‌ | 
शस्यतान्विकसाभ्योऽयं पुनमावी ह्युपद्रवः २८] 
एष रोगः कदाचित्‌ स्यादश्मयादिकृतात्‌ त्ततात्‌ | 
काले प्रवयप्ताच्वापि पौरुपग्रन्थि्रृद्धितः ॥२९॥ 
इति आगन्तुपूयमेह निदानम्‌ समाप्तम्‌ ॥[५८॥। 
फिरङ्गरोगनिदानम्‌ .। 
निरुक्तिः- 
फिरङ्गजुष्टख्ीपंस संयोगात्‌ कालयोगतः । 
त्तं यत्‌ कठिनस्य शिश्नादौ मण्डलकृति ॥ १.॥ 
द्वि-त्रमासात्ततो यश्च विषवीसपेकृत्वचि | 
विशिष्टक्रिमिजन्यऽसी खवक्ृतः स्यात्‌ फिरङ्गकः।। २॥ 
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मादररक्ते क्रिभिव्यापते यद्पत्यं प्रजायते 1८, 
तद्पि स्याद्‌ तद्‌ क्रान्तं जीं णै-शीरी सलक्तरेः।। ३॥ 
जन्मदोपङ्ृतः सोऽसौ फिरङ्गःस्याद्‌ दुरायतिः। 
वीजदोपन्ृतं कचित्तमेत्राहुः फिरङ्गकम्‌ ।॥ ४॥ 
इतिदास =-- 

प्राग्‌ वत्सरचतुःशव्याः फिरङ्गारणां प्रसङ्गतः । 
भारतं सममूदेष रोगः क्रमसिवपाद्‌भवः ॥ ५॥ 
अथ ली पुससंयोगात्‌ क्रमाद्न्याप्ं विषं हि तत्‌। 
भारतीयान्‌ परश्चापि सं्ेशयति सवेथा ॥ & ॥ 
निदान सम्प्राभिश्चः- 
आवत्तिनी लताश्ुङ्गा यथा तादक्‌ सखरूपतः । 
खच्छस्िपणिमासंज्ञः क्रिमिः सृष्ष्मोऽत्र कारणम्‌ ७॥ 
 क्रिमिजुष्टश्चतावास-योन्यादेः सखशेयोगतः | 
मेथुने स क्रिमिः क्रामन्नदश्यो विशते तनुम्‌ ॥ ८॥ 
प्रसुप्रवदसौ पक्षं द्वि-त्रपक्षानथापि वा। 
क्रमियुरख्‌पिडकां कुयात्‌ क्षत तृणं भवत्ततः ।| ९ ॥ 
दोषाः सं ऽथ कुप्यन्ति दृभ्यन्ते सवेधातवः । 
दृश्यन्ते तेन लिङ्घानि त्वङ्मासाऽस्थिषु भूरशः॥ १०] 
अथोपशान्तप्रायेषु शनेलिङ्गेषु तद्विषम्‌ । 
कुयीत्‌ सुप्रोत्थितमिव काले कष्टानुपद्रवान्‌ ॥९१॥ 
मारकतं प्रदष्टे तु यदागभेः प्रजायते । 

तदा व्यापद्यते मून्ना जीवेद्‌ वापि कदाचन ॥१२॥ 
जातश्च चिररोगी स फिरङ्गक्रिमिसंङ्कलः । 
विषाक्तरक्तलिङ्गानि काले काले प्रदशेयेत्‌ ॥१३॥ 


, २९० पदिरिषम्‌ 





न वीर्यं नापि वा बीजं गरम मच्वारयेत्‌ क्रिमीन्‌ । 
अमरातु तदाऽकान्ता गभेस्तैः सम्प्रदू-यते ॥१४॥ 
लिङ्गानि दशात्रयविभागश्चः 
तिन्नो दशाः फिग्ङ्धस्य प्वाजिः;सय भवन्ति हि| 
प्रथमा तु त्ततोत्पत्तेः द्ि-त्रमासांस्नतः पणम्‌ ॥१५। 
-षएमासं दितीया स्यत्प्रङ्णंपःस्थिसमाश्रया | 
वषे उपैदयं बा सान चेत्‌ स्य -पक्रमः ॥१६॥ 
तृतीया त्वतिगम्भीप दुज्ञेया दुरुपक्रम | 
वपोणां तंशति तिष्ठेत त्रिंशद्रषीणि वां कचित्‌ ॥:५॥ 
तास्व कछात्तनियमो त्रिषम्यःस्पाधिरत्वतः | 
उपक्रमस्य मेराचच वहुधा परिवर्तेते ॥१८॥ 
लिङ्गानि (प्रश्रमादशा)ः- 
मासाद्वा सधैमासाद्रा पक्षाद्वापि व्यवायतः | 
शिश्नयुण्डे तच्छदे वा भगोष्ठे वा तदन्तरे ॥१९॥ 
चू तुके वा युादौ वःऽप्यंगुस्यां बा गुदेऽपि वा। 
सम्भवेत्‌ पिङ्छ म्वह्पः स्ुटिता सा क्षत “दा ॥२०। 
तरुणास्थि समस्श मण्डलं खत्परुक्‌-खवरम्‌ । 
समुन्नतं सगते' वा क्रिमियुक्‌ किणशोषि तत्‌ ॥२९।। 
क्षतस्तन्निहिते स्थाने लमीकाग्रन्थयस्तु 
ते शयन्ते न पच्यन्ते चनतपूगफनोपमाः ॥२२॥ 
क्षतन्तु साधैमासान्तः सुपक्रान्तं प्ररोहति | 
प्रथमेयं दशा प्रोक्ता फिशङ्गविषसम्भवा |२३॥ 
द्वितीयायां दशाय न्तु द्िचमासै. क्षतोद्‌ भवात्‌ । 
प्रसपैणं विषस्य स्यात्‌ सवेधात्वाशयादिषु ॥२४॥ 


फिरङ्गरोग विबेयन ४११ 


आताभ्रैः श्याव्रङृर्णौत्र प्रायो त्रिषममी परकै: | 
मण्डलै धत्वराभैबी याप्यन्ते बद्धा त्वचः ।|२५॥ 
कचिन्मसूग्किक्राराः कचिद्विस्फोटसन्निमाः | 
पिडका ऽप्य वहुशो गात्रचमंचश्ण्ड्गः |२६॥ 
चिह्वानि तानि भूम्नाः स्युज्षयोरुदरोरसोः । 
करप.दतले चःऽपि न प्रायो मुमरुडले २७|| 
ज्वरश्य विषपस्तस्य निशि तीत्रा शिरोरुजा | 

ज्वः पू" कदा चद्‌ वा मम्भवेत्वा नवैकृतम्‌ ॥२८॥ 
वंत्तएया गलवाद्यः वः प्रन्थयोऽन्यच्र वा कचित्‌ 
इहापि गुतास्तिषठठन्ति कठिनीवच् नन्ति च ॥२९॥ 
पतन्ति केशाः वर्धते शता पाण्डता तनोः | 
दन्ता तरिशीयेन्ते कोश दन्वध्यनि कचिन्‌ ॥३०॥ 
जायन्ते चाथ केपाच्चित्वऋ्‌ कलासङ्ग मस्थले | 
ओ गुदे भे शिश्ने शोणोङ्काः पाणएडरोन्नताः॥३१॥ 
शिनीन्ध्ररीषे काराः छेः मजाध्धिष्कारिणः। 

छत्रा छाशांलि नामैते प्रायेण स्युः किण््गजाः ॥३२॥ 
अस्थीनि सन्धयो वाऽपि प्रञ्युयन्ते रुजन्ति च। 
विशेषतश्च जङ्खास्थ्नः पुरोगाऽस्िधसय कला ॥३३॥। 
तारामएडनशोधश्च त्ततं वा सखच्छुमणएडले | 
दृषटेविघातन्‌ प्रायः शिरो नेत्र नप्रदम्‌ ॥३४॥ 
फिरङ्गत्रिपव्री तपः रक्तानि त्तानि च। 


रोगपं कम णाया ऽन्तं तद्विषक्रिमियो तः ॥ ३५५ 
नासामूले च कस्यापि पुशमस्थ्नां तिशीयेते | 


नासासेतुविलोपश्च तेन स्यान्‌ पू तनस्ययुङ्‌ ।[३६॥) 
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कस्यापि वाऽश्र त्ततमुल्वरं स्यात्‌ 
` ताल््रस्थ्नि वा तालुनि कोमले वा । 
विशीेमांसास्थि ततश्च गत्तै 
येनाऽन्नपानादि नसोनिरेति ॥३५५। 


` कस्यापि शस्कस्तरसंवृतं स्यात्‌ 


त्वचि क्षतं मण्डलवत सचृडम्‌। 
जीं दहितीयेऽथ फिरङ्खवेगे 

तृतीयके वा शिखरिक्षतं तत्‌॥३८। 
द्वितीयेयं दशा प्रोक्ता प्रायो वपेद्यावधिः | 
वपोदढपौधैकाद्ाऽपि सोपक्रान्ता प्रशाम्यति ॥३९ 
तृतीया तु फिरङ्गस्य दशा वपेद्रयात्‌ परम्‌ । 
वषाणां विंशति यावतचिशद्रषौण्यथाऽपिवा ॥४०॥। 


. -विषविस्फोटवास्तन्च विषगण्डकसंज्ञकाः । 


बहिवोऽभ्यन्तरे बाऽपि सम्भवन्ति यतस्ततः ॥४९। 
ते केचित्‌ कन्दुकाकारा वदरादिनिभाः परे । 


उत्ताना वाऽग्र गम्भीरास्त्वद्मांसा स्थ्यादि पड़ना ॥४२॥ 


बहिभेवस्त्वसौ कुयान्‌ प्रभिन्नः क्षतमण्डलम्‌ । 

पिच्छागभे गमीरच्च त्विरेण प्ररोहति ।|४३।॥। 
अन्तभेवस्तु प्रायेण कन्दुकाभोऽवतिष्ठते | 

वधते चाश्रयाऽशः स विविधं वैकृतं दिशन्‌ ॥४४॥ 
अथाऽस्मिन्‌ सति कोषछठान्तर्लिंगं वि द्रधिवद्‌ भवेत्‌ | 
फुस्फुसे यकृति प्लीह प्रछठवंशादिकंऽथवा ।॥४५॥ 
मस्तिप्के वा सुषुम्नाया: कारडे वा तस्य सम्भवात्‌ । 
संकाङ्गकम्पोऽपस्मारः पंगुतादिश्च जायते ॥४६॥ 
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महाधमन्या मूलेवाऽरोहिभागेऽथवा कचित्‌ । 
प्रशोथस्फारता चैव ततो द्द्रोगसतम्भवः ||४७॥ 
प्रायशो धमनीनाज्च सृष्ष्माणान्तु विशेषतः | 
कलाऽन्तरीयाद्युयेत शनेः खोतोनिरोध्त्‌ ॥४८॥ 
धमनीभंगुरत्वं वा रि्थितिस्थापकताक्तयात्‌ | 
धमनीवृतिषु दत्र सुधाकणकसच्वयः ।|५९॥ 
इत्थं मस्तिकमूलस्थ-धमनी चक्रसम्भवाः | 
तिखस्तिस्रो धमन्यो या मस्तिष्कं तपेयन्ति दहि ॥५०॥ 
तासामेकतमायदहिं सुष्यते चुस्यतेऽथ्रवा | ४ 
तद्रा संन्यास रोगेणः गतिः पक्तवधादि वा ॥५१॥ 
जन्मदोपर्निरङ्ग लिङ्गानिः- 

जन्मदोपकृतः प्रोक्तः फिरङ्गाख्यगदस्तु यः| 
लिङ्गान्युक्तानि तत्रस्युः क्रमस्तेषां तु भिद्यते ॥५२॥ 
वालः सजात; स्वस्योपि प्रायो मासद्रयात्‌ परम्‌ । 
पीनसं श्रासङ्च्छु च्च वीसपोदीश्च दशेयेत्‌ ।५३।। 
नासास्थिनी च शीर्यते नासासेतुश्च भज्यते | 
गलरोगश्चवाधीयं" मूकता च ततःकचित्‌ ॥५४॥ 
सकणीच विदीर्यते मुखान्तश्च क्षताङलम्‌ | 
येनास्मे स्तन्यदायिन्यां फिरङ्घविषसंक्रमः ॥५५५॥। 
देषच्छोणान्यायतानि स्वस्पोत्‌ सधानि चास्य हि | 
छत्राक्रार्शसिजायन्ते यथोक्तानि गुदादिषु ॥५६॥ 
गात्रेषु विषवीसर्षो विशेषातुनितम्बयोः । 
उवरन्तमौगयोश्चापि तान्न: श्यावश्चटश्यते ॥ ५७|| 
यछरत्‌ प्लीहोश्च वृद्धिस्यादस्थि्रान्तेषु शूनता | 
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सन्धिशोफश्च समजः प्रायोऽभ्यस्थिगुटीवृतः ॥५८॥ 
साधेवषण वर्षणलिङ्गान्येतानि भूरिशः। 
अपयान्ति पुनश्चास्य विषं कालात्‌ प्रद्कप्यति ॥५९॥ 
द॒न्तोद्गमे दहितीयेतु यौवनारम्भ एव वा | 
तानि तान्येव लिङ्गानि पुनराविभेवन्ति च ॥६०॥ 
प्रायशो राजदन्तौ च भवतः कीलका कृती | 
अग्रऽधेचन्द्र्धनोवा शीयेन्ते च नखा अपि ॥६१॥ 
तारामण्डलगः शोथः क्षतं वा स्वच्छमएडले | 
अभिष्यन्दद्धनेत्र स्याद्‌ टृष्टिनाशस्ततः कचिन्‌ ॥६२॥ 
काले लब्धत्रयस्र्स्य तस्य स्युविषगंडकाः। 
प्रायेणाभ्यन्तरास्ते च विषच्वेरव शिप्यते |॥|६३॥ 
मस्तिष्कसोषुम्निकतन्त्रगं चेद्‌ 

विषं विदध्याद्‌ विशति तदन्तः | 
तदा शिशोग्प्यनिलोद्‌ भवाः स्यु 

रगेषु वेकलत्यकरा विकाराः ॥६४।। 
मस्तित्कान्तः घृतिषु च फिरङ्गक्रिमिसच्चये | 
मनोव्याधिं पुरस्छृत्य सम्भवन्त्यनिलामय।: | ६५] 
उन्मादो वातक्रफजो वाग्‌ जाञ्य च्वोष्ठकम्पयुक्‌ । 
अङ्गा नामवसाद्श्च शनः कमेण्यता क्षयः ॥६६॥ 
क्चिद्वाचालता वाऽपि पङ्खता च श्रभिः क्लमः| 
यूनां प्रायेण रोगोऽयमायतौ मरणप्रद्‌ः ६७] 
बृद्धानामप्यसौ रोगः खकृते स्यात्‌ फिरङ्गके । - 
दुश्चिक्ित्स्यो मनो नाशी प्रत्याख्ये यश्चिरं स्थितः ॥६८॥ 
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हन्ताऽयं द्‌ःरुणो रोगा दहन्‌ देहं तुपाभ्निवन्‌ | 

(२१ $ _ @ प क 
कुशलं गनुपक्रान्तःधरं क्लेशयते तनूम्‌ ॥६९॥ 
इति फिरंगगोग निदानम्‌ समम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अशत बातरोगनामनि 
अशीतिवीतजा रोगाः कथ्यन्ते मुनिभाषिताः। 
आच्तेपको हनुस्तम्भ उरुस्तम्भः शिरोग्रहः ॥ ९॥ 
ब्राह्यायामो.ऽन्तगायामः पाश्व॑शूलं करिग्रहः | 
दण्डापतानकः खद्धी निह्वःम्तम्भस्तथःऽदितम्‌।: २॥ 
पक्षाघातः क्रोष्टुशीर्षो मन्यास्तम्भश्च पङ्कुता । 
कलायखश्नना तूनी प्रतितूनी च खखना॥३॥। 
पादर्षो गृधी च विश्वाचीं चापव्राहुकः | 
अपतानो ब्रणायामो बातकण्टोऽपतन्त्रकः ॥ ४ ॥ 
अङ्कः भेदोऽङ्कशोषश्च मिन्मिनत्वं च कता | 
प्रत्यघ्ठीत्नाऽघ्ठीलिका च वामनत्वं च कुता | ५॥ 
अङ्गपीडाऽङ्गशुलं च संकोचम्तम्भरूत्तताः । 
अङ्ग भङ्गो ऽग त्रि्रंशो विडप्रहो बद्धविट्‌कता ॥ & | 
मूकत्त्रमतिजुम्भा स्यादत्युद्गा रोऽन्त्रकूजनम्‌ | 
वातप्र्रतिः स्फुग्णं सगणं पूरणं तथा ॥<4॥ 
कृम्पः काश्यं श्यावता च प्रलापः ्तिप्रमूत्रता। 
निद्रानाशः स्वदेनाशो दुवेनत्वं बलक्षयः ॥ ८॥ 
अतिप्रवृत्तिः शुकस्य काश्ये" नाशश्च रेतसः | 
अनत्रस्थितचित्तत्वं काठिन्यं बिरसास्यता ॥ ९॥ 
कषायवक्त्रता ऽऽनानं प्रत्याध्मानं च शीतता । 
रामेहषश्च भीरुत्वं तोदः कण्ड्‌ रसाज्ञता ॥१०॥ 


(५ (~ 
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शब्दाज्ञता प्रसुप्तिश्च गन्घाज्ञत्वं दशःक्षयः | 
चरपारिशरिपत्तरोगनामानि । 
अथ पिन्तमवा रोगाश्चत्वारिशदिहोदिताः ॥१९१॥ 
धरूमोद्गागे विदाहः स्यादुष्णाङ्ग त्वं मतिश्रमः| 
कान्तहानिः कण्ठशोपो मुलशोपोऽस्पञ्युक्रता । १२॥ 
तिक्तास्यताऽम्लवक्त्रत्वं स्वेदस्रावोऽङ्गपाकता । 
कमो हरितवणत्वमतृप्िः पीतगात्रता ।१३॥ 
रक्तद्रावोऽङ्गदर्णं लोदगन्धास्यता तथा| 
दौगेन्ध्यं पीतमूत्र्वमरतिः पीतविट्कता ॥१४॥ 
पीतावलोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता |. 
शीतेच्छा पीदनखता तेजोदेषोऽत्पनिद्रता ॥ १५॥ 
कोपश्च गात्रसादश्च भिन्नविट्क त्वमन्धता | 
उःणोच्छवासत्वमुष्णत्वं मूत्रस्य च मलस्य च| १६।| 
तमतो दंशनं पीतमण्डलानां च दशनम्‌ । 
निःसर त्वं च पित्तस्य चत्वारिशद्जः स्मृताः|} १७ 
तौ. १ (2 
परिंशतिश्लेष्मरोगनामानि 
कफस्य विंशतिः प्रोक्ता रोगाम्तन्द्राऽतिनिद्रता | 
गौरवं मखमाधुयं मुखलपः प्रसेकता ॥ १८ 
श्रेतावलोकनं श्वेतविदट्कत्वं श्वेतमूत्रता । 
श्रेताङ्गवणता शेत्यमुनणेच्छा तिक्तकामिता ॥१९॥ 
मलाधिक्यं च युक्छस्य बाहुल्यं बहुमता | 
आलस्यं मन्दवुद्धित्वं दृ्तिवैवेराक्यता ।|२०॥ 
अयैतन्यं च गदिता विंशतिः “शा गदाः | 
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उमक्रे अन्तगेत्‌ कृ गोपाल आयुवेद भवन, दोनों 
की आय का मुख्य स्थायी साधन ओषध पुस्तक 
चिक्रीद | गोण अनिचित साधन चन्देकी प्रापि 
हं | जमीन खी आय या वापिक नियमित चन्दा इारा 
कोड्‌ आय नहीदै। जो आय नफा प्राप्न होता दहै 
वह सव जनता-त्नादृन की सवा में ओर आयुवेंद्‌ की 
उक्नाप महा लगाया जता दह्‌ | इसका जाच सवेदा 
संस्थ। के सक्रटरी ओर स्तव्रामीनी मद!राज हारा होती 
रहती है ओौग प्रतिव्रपे च;टंडे अःडिटगेद्रारा हिसाब की 
जांच भी कराइ जाती द] फिर काये विवग्ण प्रकाशित 
करके वःहूर भेजा जाता है| 


सेवा-कार्य, व्यवहार की सच्चःई उनैर प्रामाशण- 
कृता के हेतु त आपी यह्‌ संभ्था उत्तेत्तरः उन्नति 
, कर रटहीदहै। सकार ओर जनता का सहयोगः मिल 
रहा ह । फ५ भग जितना अधिक्र सहयोग मिलगा 
उतना ष्टी सवाकाये अधिक्र उथापक हो सकगा | 


मन्त्री- 
करष्ण-गोपाज्ञ आयुत दक धमो ओषधालय 
पो० कालेङ़ा कष्णगोपाल (अजमेर) 


` ( २८० ) 
कृष्णगोपाल आधुेद भवन द्वारा 
श्रकाशिक पुस्तके 


पुस्तक नाम श्मजिट मू० सजिद्दमू० 


१, रसतन्त्रसार वं सिद्धप्रयोगसं्रह 

प्रथम खण्ड ९॥) १९१) 
२. रसतन्त्रसार व सिद्धभ्रयोगसंभ्रह 

द्वितीय खण्डक&) ५७||) 
३. चिकित्सातच्व प्रदीप्र प्रथमखणर्ड ८) ९।|) 
र, चिषशित्सात भ्रदप द्वितीोयलणर्ड ८) ५॥]) 


८५. रुग्णपगिचयां ३।।) 
६. नेत्ररोगविज्ञान १५९) 
७, {सद्धपराक्षा पद्धात प्रथमखण्ड ८ ) 
८. ओषप्धरुणखधमे व्विचन॒ ` 2) ४) 

, उवर विज्ञ.न ` ३) %।|) 
१०, गवोभे ओपधगन् प्रथमल.ड २) ३) 
१९१. गावो आषधरल्न द्िलीयखर्ड ६॥). ५) . 
१२. गा्वोमे ओषधग्त्न वृ्तोयखणर्ड %॥) ६) 


९१३, रसतन््रसार व सिद्धप्रयाग संग्रह्‌ 
प्रथमखण्ड (गुजराती) ९०) 

१४. रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोग समह्‌ 
दितीयखण्ड (गुजराती) 4) 


पेर्रिग पोस्टेज सदका प्रथक्‌ होगा । 


^+ +3 91 


भस्म रसायन आदि च्योपधियां 


इस धमाध आओपध्रालय से सव प्रकार की ओपधियों की विक्री 
उचिन मृस्यसे की जाती दहै ओर वी. पी. पी. से वार भेजी जाती 
दै । “रसतन््रतार व सिद्रधरयोगक्ष्रहण ओर “चिकित्सातत्वप्रदीपः 
मं लिखे हए श्रयोग-मस्न, करूीपकरः रसाञ्रून, पर्पटी, खरलीय 
रसायन, गुटिका, चूणे, कषाय, आस्र, अरिष्ट, अके, शवैत, 
पाक-अवलेड्‌, घृत, तैल, अखन, क्षार, लेप, मज्ञदरम आदि सिद्ध 
ओपधिय) तथा शोधित द्रञ्य सवरविक्ी केलिये तैयार कराये 
जाते टै | मृस्य सृचीपत्र मं देखं । | 

यह्‌ ओपध्रालय गरीवों की सवरा हे, किप व्यक्ति विशप की 
सम्पत्ति नही हं | ओपध्रालय चछा टृश्टडीड रजिस्टर करवा कर १४ 
द्रम्टी बनाये हे | इस अीपधालय समं किसी टृस्टीया अन्य सच्वा- 
लकां ्छास्व्राथे न होनेते पूणे सत्यता परैर्‌ ठपरवह्‌ार छया जाता 
है | ओपधियां श्त्रोक्त विधि अनुसारी तैयार की जातीदै। 
इस देतु स ओप्रध से शास्त्र मे लिवे अनुसार पूरा लाभ मिलता 
दे । ओपध ओर पुस्तक विक्रीमेजो नफा मिलता दै, वह दीन- 
दःली जनांकीसवामंदह्ी खच होता दहै, अतः इस ओपधालय 
से ओपरध खरीदने मं चिित्सफ़ ओर प्राहकों को शाख्रोक्त विधित 
वनी हई सच्ची ओौपयि मिल जाती द| साथ-साय्र गरीों की 
सेवा मं सहायता भी दोती ग्तीदहं। 

इस संस्था पर स्व सामान्य जनना ओौर वैय समाज कापृरणा 
परा विश्वास है| इपदेतु सर ओौपधियां का आडर दूरदूर के 
प्रान्तों से आता ही रदता है | भारत के सवर प्रान्तों मं ओपधियोँ 
ग है ओर जाती रहती है । इसके अलावा पै अफ़रोक। आदि 
विदेशों मं भी ओौपधिणं जा र्दीर्है। आपमी ओषधि गार 
रोगियों को लाभ परह ओर सेवा यज्ञमं सदाय क बनें | 

मिलने का पतः- 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन 
पो० कालेडा-करष्णगोपाल (जिला-अजमेर) 








छष्णगोपाल आयुवेद भवन की ओर से ` 
मननीय प्रकाित पुस्तक ` 


१. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह प्रथम-खरएड अष्टम सस्छृरण 
अजिद्द्‌ ९) सजिर्द्‌ ११) पेिग पोस्टेजन १।॥ ); {॥ ~) अलग। 
२ रसतन्त्रतार व स्द्वभयोगसमहु. द्विताय खणड ह ताय~सस्करण 
 ;अजिस्द्‌ ६),सजिर२ ५।।)₹० डाकखचं क्रमशः १।), १।) अलग । 
ॐ ` रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोग संप्रह प्रथम खण्ड, गुजराती अद- ~... 
वाद्‌ सिर १०) उाकुखचं पकरिंग १।~) अलय । . 
` ४; रसतन्त्रलार व . सिद्धप्रयागसंम्रह द्वितीय-खणएड गुजरातां 
` संजिद्द ८) डाक खरं पेकिंग १2) अलग | 
५. विकिस्साततत्वप्रदीप प्रभम-व्रएड तृतीय संस्करणं अजिस्द्‌ ९); 
सजिर्द ११) डाकखचं क्रमशः १।<), १।।) अलग । 
६. चिकरंट्सातत्वप्रदीप द्वितीय-लणएड हिताय संस्करण अजस्द्‌ ८); 
 सजिड्द्‌ ९), डाकयचं मशः ९।।ॐ), ९॥ ~) अलग | 
७. -नेत्ररोगव्रिज्ञान मूस्य सजिर्द १५), पोर्टेज पैकिंग २) अलग । 
. सिद्धपरीन्ता पद्वतति, अजिर मूस्य ८) पोस्टेज पैकिंग ९।८)अनग| ` 
वर विज्ञान अजिल्द्‌ ३); सजिद्द्‌ थ], डउाक्खचं पेक्िग 
° "शः १-~) ९) अलग । 
~ ओपधगुणएवमेविबेचन अजिष्द ३), सजिष्द ४।॥), डाकख्च, 
 पकिग क्रमशः १); १) अलग । 
१९१. गाबँमे ओषधरल्न प्रम खण्ड मृरय अनित २),सजिस्द ३); 
| डाक-खचं पकिग क्रमशः १), १) अलग । क 
` गावो ओपधरत्न दूसरा भाग अजिर्द्‌ २॥), सजिद ५) | 
डाक खचे अलग । 
। १३. गांवोमे ओषधपत्न तृतीय-खणएड पष्ठ संख्या ५०० मूर्य अजिस्द्‌ 
४।॥) सजिर्द्‌ ६) पोर्टेज पेिंग प्रथक्‌ । 


[ + 
९) 


हग्णपरिचयां (समाप्त) 
9 १५. गरहति (समाप्त) „9 ८५ 
१६. वैज्ञानिक विचारणा ओषधगुणएधमे विवेचन में परिवरित ॐ 


{य 


१७. संक्ित आओषथपरिचय मूस्य =); डाकघचं आदि ॥ ) अलग | _ 


= जच १५. 
$ ` भेक 
क 


्‌ > ~" 
न (क । ०, र ह. ~ क ॥ । 


